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भाग - अ - पप - मण्ड (II ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (11) 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आये और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the 

Ministry of Defence) 


विधि और न्याय मंत्रालय 

MINISTRY OF LAW & JUSTICE 

(Department of Legal Affairs ) 
(विधि कार्य विभाग ) 

New Delhi, the 13th August , 1985 

NOTICES 
नई दिल्ली 13 अगस्त , 1985 

S. O . 4089. - Notice is hereby given by the Competent 

Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules , 
म्चनाएं 

1956 , that application has been made to the orid Authority , 

under rule 4 of the sald Rules, by Shri B. P. Ghosh, Sli itor 
फा पा ०4089. -- नोटरीज नियम , 1956 के नियम 67 के 

and Advocate , 1, Doctor s Lane, Gole Market, New Delhi 
अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है 

110001 , for appointment as a Notary to practise in Union 

Territory of Delhi, 
कि श्री बी० पी० घीन, पालिनिटर एण्ड एडवोकेट , । 1 डाक्टर्ल , 

2 . Any ubojtcction to the appointment of the said person 
लेन , गोल माकिट , नई दिल्ली- 110001 ने उक्त प्राधिारा as a Notary may be submitted in writing to the under 

signed within fourteen days of the publication of this Notice . 
को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात 

_ [ No. F, 5( 9) /85- Judi.] 
के लिए दिया है कि दिल्ली में व्यवसाय करने के लिए रोटरी 

नई दिल्ली , 16 अगस्त , 1985 
के रूप में नियुक्त किया जाए । 

का ०मा ० 4090.-- ~ नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 के 
2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी 

अनुपरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि 
भी प्रकार का प्राक्षेप इस सूचना को प्रकाशन के चौदह दिन के 

श्री अधिनाथ गाली , अधिना 1दो, गलो पना डाकखाना 
भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 

पहली मंजिल , कमरा नं07 ( पाईन एन्ड पाईन ) काल करता 
म एफ० 5 ( 19 )/ 85 - न्या . ] 700001 ने उस प्राधिकारी को उक्त नियम के 
698 GI/ 84 - 5 
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रिम 4 के अधीन र भावेदन इस बात के लिए linder the said Act, in respect of the land and properties 

forming part of the compensation pool. 
दिया है f : उसे पलाता में व्यवाय भरने के लिए नोटरी के 

This supersedes Notification No. 3 ( 2 ) /L & R /67 dated 3rd 
रूप में नियुक्त लिया जाए । 

July , 1971 . 
2. उक्त शक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी 

[ No. 1 (19 ) /Spl. Celr /84-SS.II( A ) ] 
भी प्रभार कमाक्षेप इस सूचना के प्राशन के चौदह दिन के 

मा प्रा 0. - 4092 विस्थापित भक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वाप 
भीतर लिखित रूप में मेरे पाऊ भेजा जाए । 

अधिनियम , 1954 ( 1954 मा 44 ) की धाग 3 की उप 
[सं० फ० 5/ 37/ 85- न्या ० ] धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रपोग करते हुए केन्द्रीय 

एस ० गुप्तु , सक्षम प्राधिकारी सरकार एस ० डी० औं ० (सिविल ) गड़ा और नायब तहसीलदार 
New Delhi , the 16th August , 1985 

( बिक्री ) कांगड़ा , हिमाचल प्रदेश को , उनके अपने कार्य 

भार के अतिरिक्त मभावना पूल के भाग की भूमि 
S. 0 . 4090. -- Notice is hereby given by the Comperent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules , और सम्पत्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम द्वारा अथवा 
1956 , that application has been made to the said Authoritv , 
unnder Tule 4 of the said Rules , by Shri Adinath Ganguly 

उस अधीन बन्दोबस्त अधिकारी और प्रबन्ध अधिकारी को 
Advocate , 1B , Old Post Office Street, 1st Floor, Room No. 7 

सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिए बांगडा जिला ( ऊना 
( Pync & Pyne ) , Calcutta- 700001 , for appointment as a Nota 
ry to practise in Calcutta . 

तहसील को छोड़कर ) कूल्ल , लाहौल और स्पीती , चम्बा 
2 . Any objection to the appointment oi the said neison और मंडी जिले के संबंध में बन्दोबस्त अधिकारी और प्रबन्ध 
AS A Notary may be submitted in writing to the under 
signed within (ourtcen days of the publication of this Notice . 

अधि ारी के रूप में नियुक्त करती है । 
No . F. 5 ( 37) / 85 -Judi.] 
S . GOOPTU , Competent Authority 

इससे दिनां : 3 जुलाई , 1971 की अधिसूचना संख्या 

3( 2)/ श्रम और पुनर्वाप/ 67 का अधिक्रमण लिया जाता है । 
गह मंत्रालय 

[मं0 1( 19)/वि 0 0/ 84-0स एस II ( बी ) ] 
(गह विभाग ) 
( पुनर्वाप प्रभाग ) 

S . O . 4092.- --In exercise of the powers conefrred by Sub 
section ( i ) of Section 3 of the Displaced Persons ( Compen 

sation and Rehabilitation ) Act , 1954 
नई दिल्ली , 2 अगस्त , 1985 

( 44 of 1954 ) , the 
Central Governinent hereby appoints S . D . O . ( Civil ) Kangra 

& Naib Tehsildar ( Sales ) Kangra in Himachal Pradosh as 
का ० प्रा० 409 1.- विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वाप ) Settlement Officer and Managing Officer in respect of Kangra 
अधिनियम, 1954 ( 1954 का 44 ) की धारा 3 की उप 

District ( Excluding Una Tehsil ), Kulu , Lahaul and Spiti, 

Chamba and Mandi Districts for the purpose of performing, 
धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय in addition to his own duties, the function assigned in the 

Settlement Officer & Managing Officer by or linsler the said 
सरकार एस ० डी औ० (पिविल ) ( देहात ) , शिमला को 

Act, in respect of the land and properties forming part of 
उनके अपने कार्यभार के अतिरिक्त , मुआवजा पूल के भाग 

the compensation pool. 
की भूमि और सम्पत्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम द्वारा 

This guinersedes Notification No. 3 (2 ) / L & R /67 dated 3ra 
अथवा उसके अधीन बन्दोबस्त अधिकारी को सौंपे गाए July , 1971 . 
कार्यों का निष्पादन करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ऊना , 

[ No. 1 (19 ) / Spl. Cell / 84-SS.TI ( B ) । 
शिमला , सोलन , किन्नौर, सिरमौर और बिलासपुर जिलों से 
संबंधित बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है । 

का या 04093: विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिर तथा पुनर्वास ) 

अधिनियम , 1954 ( 1954 का 44 ) की धारा 3 द्वारा 
इससे दिनांक 3 जुलाई, 1971 की अधिसूचना संख्या प्रदत्त शक्तियों या प्रयोग करते हए केन्द्रीय मरार उप सचिव 
3 ( 2)/ श्रम व पुनर्वाs/ 67 हा अधिक्रमग : या जाता है । ( गजस्व I ), हिमाचल प्रदेश मरार, महायता तथा पुनर्वाप 
[सं० 1 ( 19 ) वि०सं०/ 84-एस ० एस० II ( ए )] 

विभाग को , उप सचिव के रूप में उनके अपने बार्यभार के 

अतिरिकता, हिमाचल प्रदेश राज्य में मुआवजा पूल " के 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

भाग की भूमि और सम्पत्तियों के संबंध में उक अधि 
( Department of Home Affairs ) 

नियम द्वारा अथवा उसके अधीन बन्दोबस्त पाक्यु । को सौंपे 
( Rehabilitation Division ) 

गए कार्यों : निष्पादन करने के लिए मन्दास आयुक्त 
New Delhi, the 2nd August, 1985 

के रूप में नियका करती है । । 
s. o . 4091. - In exercise of the powers conferred by Sub 
section ( 1 ) of Section 3 of the Displaced Persons ( Compen 
sation and Rehabilitation) Act, 1954 ( 44 of 1954 ) , the 

इससे दिना :: 28 जुलाई , 1975 की अधिसूचना संख्या - 
Central Government hereby appoints S. D . O . ( Civil ) ( Rural) , 
Shimla as Settloment Officer in respect of Una, Shimla , Şolan , 

5 ( 2)/ 75-वि०मै ० ए एम ० II अधिक्रम ग किया 
Kindau , Sirmaur & Bilaspur Distta of Himachal Pradesh जाता है । 
for the purpose of performing, in addition to his owo 
duties, the functions assigned to the Settlement Officer by or 

[सं . 1 ( 19)/वि० से ०/ 84-एस एस • II ( सी )] 


[ भाग II - खण्ड ( ii)] 
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S. O . 4093. - In exercise of the powers conforred by 
Section 3 of the Displaced Persons ( Com . en 
sation and Rehabilitation ) Act, 1954 ( 44 of 1954 ) , the 
Central Government hereby appoints Deputy Seuretary (He 
Venue- l ) to the Government of Himachal Pradesh, Relief 
und Rehabilitation Department as Settlement Commissioner 
for the purpose of performing, in addition to this own duties , 
as Deputy Secretary the function assigned to such Settlement 
Conimissioner by or under the said Act , in respect of the 
Tands and properties forming part of the Cordpensation 
pool" within the State of Himachal Pradesti , 


S . O . 4095. ---In exercise of the powers conferred by Section 
5 of the Administration of Evacuce Property Act , 1930 ( 31 
of 1950 ) the Central Government hereby appoints, with 
immediate effect , Secretary, R & R Department, Government 
of Himachal Pradesh to be the Doputy Custodian General 
of Evacuec Property in addition to his own duties, as Secre 
tary for the purpose of discharging the duties imposed on 
such Deputy Custodian General by or under the said Act, 

[ No. 1 (19 ) / Spl. Cell / 84- SS.II ( F) ] 

___ D. D . INGTY, Under Secy . 
नई दिल्ली , 14 अगस्त . 1985 


The supersedes Notification No. 5 ( 2 ) / 75- Spl . Cell/ SS.II 
dated 28th July , 1975 . 

[ No. 1 ( 19 ) / Spl . Cell / 84-SS.II ( C ) 


का ० प्रा० 4094 . ---विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकार तथा 
पुनर्वास ) अधिनियम , 1954 ( 1954 का 44 ) की धारा 3 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों 1 प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उप 
मधिव ( चयन ग्रेड ) ( राजस्व II ), हिमाचल प्रदेश 
सरकार, महायता तथा पुनर्वास विभाग को , उप 
मचिष के मप में उनके अपने कार्यभार के अतिरिक्त , 
हिमाचल प्रदेश राज्य में "मुआवजा पूल " भाग की भूमि 
और सम्पत्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम द्वारा अथवा 
उसके अधीन बन्दोबस्त प्रायुक्त को सौंपे गए कार्यों का निष्पा 
दन करने के लिए बन्दोबस्त पायुक्त के रूप में नियुक्त करतो 


मा . प्रा 4096 . - -विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुन 
ज ) अधिनियम , 1954 ( 1954 का 44 ) की धारा 34 की 
उप धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
में इस विभाग की दिनांक 2- 8- 85 की अधिसूचना संख्या 
1 ( 19)/ वि सं . / 85-एम० स० II ( सी ) द्वारा बन्दोबस्त 
पायुक्त को शक्तियों का प्रयोग कर रहे उप सचिव , राजस्व 
I , हिमाचल प्रदेश सरकार, सहायता और पुनर्वा विभाग 
को मुख्य बन्दोबस्त पायुक्त की निम्नलिखित शक्तियां सौंपता 


इससे दिनांक 28 जुलाई , 1975 की अधिसूचना संख्या 
5 ( 2 )/ 75-वि०० एस० एस० II का प्राधक्रमण किया 
जाता है । 

सं . 1 ( 19 )/ वि स ० / 84-एस ० एस II ( ई)] 


I. उक्त अधिनियम की धारा 23 के अधीन अपील 
• सुनने की शक्तियां । 
2 . उक्त अधिनियम की धारा 24 के अधीन पुनरीक्षण 

सुनने की शक्तियां । 
3. उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन मामलों के 

हस्तान्तरण की शक्तियां । 
2 . इससे 28 जलाई, 1975 की अधिसूचना संख्या 

5/ 2/ 75- वि . स ० /एस एस II का अधिक्रम किया 
जाता है । 
[सं० 1 ( 19)/ वि सं 0/ 84- एस०एम • II ( डी ०) ] 


S . O . 4094 .- - In exercise of the powers conferred 
by Section 3 of the Displaced Persons (Compen 
sation and Rehabilitation ) Act , 1954 (44 of 1954 ) , ine 
Central Government hereby appoints Deputy Secretary 
( Sclection Grade ) ( Revenue - 11 ) to the Govt. of Himachal 
Pradesh , R & R Department as Settlement Comuissjoner for 
the purpose of performing , in addition to his own dulics us 
Deputy Secretary the function assigned to such Settleiient 
Commissioner by or under the said Act, in respect of the 
land and properties forning part of the " Comp. nsation 
Pool" within the State of Himachal Pradesh . 


fption Nament imachal puty Sec, 


This supersedes Notification No. 3 ( 2 ) / 75 -Spl. Cell / SS . JI 
dated 28th July, 1975. 

No. 1 (19 ) / Spl. Coll /84-SS. II ( E )] 


New Delhi, the 14th August, 1985 
S. 0 4069. - In exercise of the powers conferred by Sub 
Section ( 2 ) of Scction ( 34 ) of the Dispinced Hersuns ( Com 
pensation and Rehabilitation ) Act , 1954 (44 of 1954 ) i 
hereby delegate to Deputy Secretary , ( Rev .-I ), to the Go 
vernment of Himachal Pradesh , R & R Department , appointed 
as Sculement Comissioner vide this Department s Notil 
cation No. 1 (19) / Spl, Cell / 84 - SS .II ( C ) dated 2nd August , 
1985 the following powers of the C . S. C. : - - 

(i) Powers to hear appeals under Section 23 of the 

said Act. 
(ii ) Powers to hear revisions under Section 24 of the 

said Act , 
( ii ) Powers to transfer .cases under Section 28 of the 

___ said Act. 
2. This supersedes Notification No. 5 /2 /75- Spl. Cell /ss.II 
dated 28th July , 1975. 

[ No 1 (19 ) /Spl. Cell / 84-SS. II ( D ) , 


का आ० 4095 .--- निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन 
अधिनियम , 1950 ( 1950 का 31 ) की धारा 5 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सचिव , 
सहायता तथा पुनर्वास विभाग , हिमाचल प्रदेश सरकार को 
सचिव के रूप में अपने र्यभार के अतिरिक्त उक्त 
अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन उप महाभिरक्ष : को 
सौंपे गए कार्यों 21 निपटान करने के प्रयोजनार्थ ताल 
प्रभाव से उप महाभिरक्षा , निष्क्रान्त सम्पत्ति के पद पर 
नियुक्त करती है । 
[सं० 1 ( 19 )/वि०सं०/ 84-एस ०एस II ( एफ )] 

डी०डी०इंगटी , अवर सचिव 


का प्रा० 4097 .- - निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन प्रधि 
नियम , 1950 ( 1950 का 31 ) की धारा 55 को उपधारा 
( 3 ) द्वारा महाभिरक्षक के रूप में मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , मैं इस विभाग की अधिसूचना संख्या 1 ( 19)/ 
वि०सै 0 / 84 - एस एस II ( एफ ) दिनांक 2 अगस्त , 1985 
के द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए उप महाभिरक्षा, 
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निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में मियुक्त महायता तथा पुनर्वास 
विभाग, हिमाचल प्रदेश परमार के सचिव को महाभिरक्षक 
को निम्नलिखित शक्तियां सौंपता : - - 

1. अधिनियम की धारा 2.4 और 27 के अधीन शक्तिया । 

2. अधिर्धा यम की धारा 10 ( 2) ( 0 ) के अधीन किसी 
भी निष्क्रान्स सम्पत्ति के हस्तान्तरण क अनुमदिन की शक्तियां । 

3. निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन ( केन्द्रीय ) नियम , 1950 के 
नियम 30 - 2 के अधीन मामलों के हस्तान्तरण की शक्तियां । 

[ सं 1 ( 19 )/वि०सं०/ 84 - एस०एस० II ( जी ) ] 

जी० पा० एम० साहा, महाभिरिक्षक 


MINISTRY OF PERSONNEL & TRAINING , ADMN . 
REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES & PENSION 

( Department of Personnel & Training ) 

New Delhi, the 23rd August, 1985 
· S .O . 4098 .--- In exercise of the powers conferred by sec 
tion 3 of the Delhi Special Polico Establishment Act, 1946 
( 25 of 1946 ), the Central Government hereby specifics the 
following offences as offences which are to be investigated 
by the Delhi Special Police Establishment namely S 
( a ) Offences punishable under sub .sections ( 2 ) and ( 3 ) 

of section 3 , section 4 and sub - section (4 ) of sec 
tion 13 of the Terrorist und Disputive Activities 

( Prevention ) Act, 1985 (31 of 1985); and 
( b ) Attempts , abetments and conspiracics in relation to , 

or in connection with , the offenco mentioned above 
and any other offence committed in the source of 
the same transaction ariying out of the same facis . 

INo . 228/ 21/ 85- AVD.II] 


S. O . 4097. --In exercise of the powers conferred on ne as 
Custodian Gonoral by Sub -section ( 3 ) of Soction 55 of tho 
Administration of Evacueo Property Act, 1950 ( 31 of 1950 ) , 
I hereby derogate to Secretary , Relief & Rehabilitation 
boparimont, Governmost of Himachal Pradesh , appointed 
48 . Deputy Costodian General of Evacuco Propuity for the 
State of Himuchal Pradesh vide this Department s Notiti . 
cation No . 1 (19) / Spl. Cell / 84- SS.II ( F ) dated the 2nd 
August , 1985, the following powers of the Custodian Genc . 
ral : 


(1) Power under Sections 24 and 27 of tho Act. 
(ii) Powers of approval of transfer of any Evacuce 

____ Property under Section 10 ( 2 ) ( 0 ) of the Act. 
( iii ) Powers of transfer of cases under Rule 30- A of the 

Administration of Evacuee Property ( Central ) 
Rules , 1950 . 

INo. 1 ( 19 ) / Spl . Cell/ 84- SS.II ( G )] 
G . P . S. SAHI, Custodian General 


का . आ . 4099 . --- कन्द्रीय सरकार , दिल्ली विशेष 
पुलिम स्थापन अधिनियम , 19 .16 ( 18.41 का 25 ) की धारा 
3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित 
अपराधों को ऐसे अपराधों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है 
जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा किया 
जाएगा , अर्थात् : - - 
( क ) भारतीय दंड संहिता , 1860 ( 1860 का 45 ) 

की धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध 
( ख ) ऊपर उल्लिखित अपराध और वैसे ही तथ्यों से 

उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में 
किए गए किन्हीं अन्य अपराधों के संबंध में या उनकी 
बाबत प्रयत्न , दुष्प्रेरण और षड्यन्त्र । 

[सं . 228/ 22/ 8 5- ए ०वी०डी० II (i ) ] 


कामिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत 

तथा पंशन मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1985 
का . आ . 1098 . — केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष 
पुलिस स्थापन अधिनियम , 1946 ( 1946 का 25 ) की धारा 
3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित अप 
राधों को ऐसे अपराधों के रूप में विनिर्दिष्ट करती हैं जिनका 
अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा किया जाएगा , 
अर्थात् : - - 


S. O . 4099 . --In exercise of the powers conforred by section 
3 of the Delhi Special Police Establishment A . t, 1946 ( 2.5 
of 1946, the Contral Government hereby specifies the follow 
ing offences as the offences which are to be investigated by 
the Delhi Spocial Police Establishment, namely : 
( a) Offences punishable under section 34 of the Indian 

Penal Code , 1860 ( 45 of 1860 ) ; 
(b ) Attempts , ubetments and conspiracies in relation to , 

or in connection with , the offenses mentioned above 
and any other offences committed in the course of 
the same transaction arisiog out of the samo facts . 

[ No. 228/ 22 /85-AVD- II (i)] 


( क ) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप ( निवा 

रण ) अधिनियम , 1985 ( 1985 का 31 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 2 ) और उपधारा ( 3 ) , 
धारा 4 और धारा 13 की उपधारा ( 4 ) के 

अधीन दंडनीय अपराध ; और 
( ख ) ऊपर उल्लिखित अपराध , और वैसे ही तथ्यों से 

उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में 
किए गए किन्हीं अन्य अपराधों के संबंध में या 
उनकी बाबत , प्रयत्न, दुष्प्ररण और षड्यन्न । 

[ संख्या 228/ 21/ 85-ए ०वी०डी० II] 


आदेश 
का , आ . 4100 - - - केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष 
पुलिस स्थापन अधिनियम , 1946 ( 1946 का 25 ) की 
धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
पाक्तियों का प्रयोग करते हुए , पंजाब सरकार की सहमति से , 
पंजाब के संगरूर जिले के शेरपुर थाने में 20 अगस्त , 1985 
को की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं , 98 के अधीन रजिस्टर 
किए गए मामले की बाबत , भारतीय दंड संहिता , 1860 
( 1860 का 45 ) की धाराएं 302, 307 और 34, आयुध 
अधिनियम , 1959 ( 1959 का 54 ) की धारा 25 और 
धारा 27 और आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रिया 
कलाप (निवारण ) अधिनियम , 1985 ( 1985 का 31 ) की 
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धारा 3 के अधीन · दंडनीय अपराधों के , तथा वैसे ही तथ्यों 

( आर्थिक कार्य विभाग ) 
से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहारों के अनुक्रम में किए 

( बैंकिंग प्रभाग ) 
गए किन्हीं अन्य अपराधां के संबंध में या उनसे संबंधित , 

नई दिल्ली, 12 अगस्त , 1985 
प्रयत्नों , दुप्प्रेरणों और षड्यन्नों का अन्वेषण करने के लिए 
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधि 

का . आ . 4102 . - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 
कारिता का समस्त पंजाब राज्य पर विस्तार करती है । 

1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 11 को उपधारा ( 1 ) 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
[ संख्या 228 / 22 / 85-ए . वी . डी . (II ) ( ii)] 

एतद्वारा श्री डी . के . गुप्ता को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , होशंगा 
एम . एस . प्रसाद , अवर सचिव 

बाद ( मध्य प्रदेश ) का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 29- 8 
New Delbi, the 23rd Jugust, 1985 

85 से प्रारम्भ होकर 30- 6 - 1988 को समाप्त होने वाली 
S . O . 4110 - In exercise of the powers orferied by sub 

अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके 
5cction ( 1 ) of section 5 read with section 6 of the Delhi 

दौरान श्री डी . के . गुप्ता अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे । 
Special Police Establishment Act , 1946 ( 25 of 1946 ) , the 
Central Government with the consent of the Government 

[संख्या एफ- 2- 8/82- आर आर बी . ] 
of Punjab , hereby extends the powers and jurisdiction of 
the members of the Delhi Special Police Establishment to 

च . वा . मीरचन्दानी , निदेशक 
the wholc of the State of Punjab for the investigation of 
offonces punishable under sections 302, 307 and 34 of the 

( Department of Econorsic Affairs ) 
Indian Panel Code, 1860 ( 45 of 1860 ), sections 25 and 27 
of the Arms Act, 1959 ( 54 of 1959 ) and section 3 of the Terro 

( Banking Division ) 
rist and Disruptivo Activities (Prevention ) Act, 1985 (31 of 

New Delhi, thc 12th August , 1985 
1985 ) and attempts, abetments and conspiracies in relation 
to or in connection with the said offences and any other offen . S. O . 4102 . - --In exercise of the powers conferred by sub 
cos committed in the course of the same transaction arising section ( 1 ) of the section 11 of the Regional Rural Banks 
out of the game facts, in regard to the cusc registered under Act , 1976 ( 21 of 1976 ), the Central Government hereby 
FIR No . 98 dated 20th August, 1985 at Police Station Sher appoints Shri D , K . Gupta as the Chairman of the Kshetriya 
pur , District Sangrur , Punjab . 

Gramin Bank , Hoshangabad (MP ) and spocified the period 

commencing on the 29 -6 - 85 and ending with the 30 -6 - 88 a # 
NO. 228/22/85 - AVD . Iti ) ) the period for which the said Shri D . K . Gupta shall hold 
M. S. PRASAD , Under Secy . olllco as such Chairman . 

INo. F . 2 - 8182 - RRB] 
वित्त मंत्रालय 

C . W . MIRCANDANI, Director 

नई दिल्ली , 16 अगस्त , 1985 
( राजस्व विभाग ) 

का आ . 4103 .. बैंककारी विनियमन अधिनियम , 
नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1985 

1949 ( 19 -19 का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
( आय-कर ) 

का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक की 

सिफारिश पर एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम 
का . आ . 110 1 : -- - आयकर अधिनियम , 196 1 ( 1961 

की धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के उपबंध 31 दिसम्बर , 
का 43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 23ग ) के उपखंड ( 5 ) 

1985 तक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया , कलकत्ता पर 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद् 

उस सीमा तक लागू नहीं होंगे , जहां तक इनका संबंध मैसर्स 
द्वारा , उक्त खंड के प्रयोजनार्थ , “सोसाइटी ऑफ दि फ्रांसिसियन 

बंगाल हेल्थ एड कमिकल वक्र्स लि . म गिरवीदार के रूप में 
( हास्पिटलर ) सिस्टर्स , बम्बई " को कर निर्धारण वर्ष 1982 

10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 10, 050 शेयरों की 
83 से 1985 -86 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए 

शेयर धारिता से है । 
अधिसूचित करती है । 

[स० . - 15/ 29/ 79- बी . ओ III ] 
[ सं , 6323 ( फा . सं . 197/ 10/ 83 - आ . क . नि .- 1 ) ] 

एम . के , कुटि , अवर सचिव 
पी . सक्सेना , उप सचिव 

Now Dolhi, the 16th August, 1983 
MINISTRY OF FINANCE 

S .O . 4103, - In cxcrcise of the powers conferred by section 

53 of the Banking Regulation Act , 1949 ( 10 of 1949), the 
(Dopartment of Revenue ) 

Central Government, on the recommendations of the Reserve 
New Delhi , the 16th July, 1985 

Bank of India , hereby declaſes that the provisions of sub 

hection ( 2 ) of section 19 of the said Act shall not apply to 
(INCOME TAX ) 

the United Bank of India , Calcutta for a period upto the 
31st December , 1985 in respect of its holding 10,050 shares 

of Rs. 101- each in Ms Bernal Health and Chemical Works 
S. O . 4101 .-- -In exercise of the DOWis conferred by sub Ltd., Is pledgee . 
clause ( v ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 

[ No . 15 / 29 / 79 - B. O . III] 
notifies Society of the Francisean ( Hospitaller ) Sisters, Bem 
bay " for the purpose of the said section for the period cover 

का . आ . 4104 . - बैंककारी टिनियमन अधिनियम , 1949 
ed by the assessment years 1982 - 83 to 1985 -86 . 

( 1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
INo . 6323 ( F . N. 1974083-ITI ( AI) ] 

हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद् 
P . SAXENA, Dy. Secy . 

द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की 
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MINISTRY OF COMMERCE 


___ ( Office of the Chief Controller of Insports & Exports ) 


Now Delhi, the 20th August, 1985 


ORDER 


उपधारा ( 2) के उपबंध यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया , कलकत्ता 
पर अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक उम मीमा 
तक लाग नहीं होंगे , जहां सक इनका संबंध मैसर्स स्टालिग 
फार्मास्युटिकल्स प्राडक्ट्स क . प्रा . लि . की शेयर शेयर 
धारिसा से है । 

[ सं . एफ - 15 / 1/ 84 - बी . ओ . . 3 ] 

एम . के . एम . कट्टि , अवर सचिव 
S. 0 . 4104 . -- In exercise of the powers conferred by section 
53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the 
Central Government on the recommendations of the Reserve 
Bank of India , hereby declares that the provisions of sub 
section ( 2 ) of section 19 of the stid Act shall not apply to the 
United Bank of India , Caloutta for a period of two years 
from the date of the notification insofar As they relates to its 
holding of shares of M s. Sterling Pharmaceutical Products 
Co Pvt. Ltd . 

[ No. 15/ 184 B. O . HI ! 
M . K . M . KUTTY . Under Secy. 


S. O . 4105, --- M s. Tamil Nadu Newsprint & Paper Ltd ., 
16 -White Road , Madras-600014 were granted an inport 
liconce No . ICG/ 2040450 dated 8 - 7 - 83 for Rs. 1 ,18, 80, 200 
(Rupecs 0110 Crore eighteen lahks cighty thousard and two 
hundred only) for import of capital goods under World Bank 
Loan of 100 million Dollars. 


The firm has applied for isslic of Duplicate copy of Cus 
toms purposes copy of the above mentioned licence on the 
ground that the original customs purposes copy of the licence 
has been lost or misplaced . It has further been stated that 
the Customs purposes copy of the licence was registered 
with Madras Customs Authority and as the value of Customs 
purpose copy has utilised partly for Rs. 1 , 16, 09, 715/ -. 


2 . In support of their contention , the licensee has filed an 
affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary 
Publis Madras . I am accordingly satisfied that the original 
Customs Purposes copy of Import Licence No. ICG |2040450 
dated 8-7 - 83 has been lost or misplaced by the firm , In exer 
cise of the power conferred under sub- clausc 9 ( cc ) of the 
Import Control Order, 1955 dated 7- 12 - 1955 as amended the 
said original Customs purposes copy No. I[CG/ 2040450 dated 
8 - 7 - 83 issued to M / s. Tamilnadu Newsprint & Papers Ltd ., 
Madras is hereby cancelled . 


3 . A duplicate Customs purposes copy of the said licence 
is being issued to the party separately. 


INo. CGII / ID / 13183 -84 /565 ] 


नई दिल्ली , 22 अगस्त , 1985 


आदेश 


वाणिज्य मसालय 
( मुख्य नियन्त्रक आयात -निर्यात का कार्यालय ) 
नई दिल्ली , 20 अगस्त , 1985 

आदेश 
का . आ . 4105 . - -मससं तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एवं 
पेपर लि . , 16 व्हाईट रोड , मद्रास - 600014 को 100 
मिलियन डालर्स की विश्व बैंक ऋण के अधीन पंजीगत माल 
आयात करने के लिए 1, 18, 80, 200/- रुपए ( एक करोड़ 
अठारह लाख अस्सी हजार और दो सौ रुपए मात्र ) के लिए 
आयात लाइसेंस सं . आई/ सी / जी / 2040450, दिनांक 8- 7-1983 
दिया गया था । 

पार्टी ने उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की 
अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन 
किया है कि लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो 
गई अथवा अस्थानस्थ हो गई है । आगे यह भी कहा गया है 
कि लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति सीमा शुल्क प्राधिकारी , 
मद्रास के पास पंजीकृत की गई थी और सीमा शुल्क प्रयोजन 
प्रति के आंशिक रूप से 1, 16, 09 , 715 -/ रुपए के मूल्य 
के लिए उपयोग में लाई गई थी । 

2. अपने तर्क के भमर्थन में , लाइसेंसधारी ने नोटरी 
पब्लिक मद्रास के सम्मुख विधिवत शपथ लेते हुए स्टाम्प 
कागज पर एक शपथ- पत्न दाखिल किया है । तदनुसार, मैं सतुष्ट 

हूं कि आयात लाइसेंस सं . आई०सी०जी० / 2040450, दिनांक 
. 8- 7-1983 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति पार्टी द्वारा 

खो गई है अथवा अस्थानस्थ हो गई है । यथा संशोधित आयात 
नियंत्रण आदेश , 1955 दिनांक 7- 12- 1955 की उप -धारा 9 
( सीसी ) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स 
तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स लि . , मद्रास को जारी की गई 
उक्त मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति सं . आई/ सी जी / 2040450 
दिनांक 8-7 -1983 एतद्वारा रद्द की जाती है । 

3. उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अन 
लिपि प्रति पार्टी को अलग से जार की जा रही है । 

[सं . सी जी II / आई डी /13/83-84 /565] 


का . आ . 4106. - - श्री रतन के० हेमनानी , 713 -रहेजा सेन्टर , 
नारीमन पाइंट , बम्बई- 21 को आवेदक की स्वयं की विदेशी 
मदा बचत के अधीन फ्रांस/ आस्ट्रिया में संलग्न सूची के अनुसार 
बेफर बिस्कुटों के विनिर्माण के लिए पूंजीगत माल मशीनरी 
क आयात के लिए 13,38, 300/- रुपए ( तेरह लाख अड़तीस 
हजार तीन सौ रुपए मात्र ) ( अमरीकी डालर 110878 ) 
के लिए एक आयात लाइसेंस से . पी / सीजी / 2096846, 
दिनांक 22- 11-1984 जारी किया गया था । 


2. पार्टी ने उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति 
की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर 
आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन 
प्रति किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत 
किए और बिल्कुल उपयोग में लाए बिना खो गई / अस्थानस्थ 
हो गई है । 


3. अपने तर्फ के समर्थन में , लाइसेंसधारी ने आयात 
निर्यात प्रक्रिया पुस्तिका , 1985- 88 के अध्याय दो के पैरा 
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उप -धारा ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
मंसर्स ईस्टर्न कछार टी कम्पनी लिमिटेड , पंजीकृत कार्यालय 
9, बाबोर्न रोड , कलकत्ता - 700001 के कथित अधिनियम 
के अन्तर्गत पंजीकरण ( पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 229885 ) 
के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है । 

[ सं . 16/ 11 5/ 8 5- एम -3 ] 


86 में यथा अपेक्षित एक शपथ -पत्र दाखिल किया है । 
तदनुसार, मैं सन्तुष्ट हूं कि पार्टी द्वारा आयात लाइसेंस 
सं . पी / सीजी / 2096846 , दिनांक 22- 11 -1984 की मूल 
सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है । यथा संशोधित अ य त 
नियंत्रण आदेश , 1955 , दिनांक 7 -12-1955 की धारा 9 
( सीसी ) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते 
हुए श्री रतन के हेमानी , बम्बई को जारी किए गए आयात 
लाइसेंस सं , पी / सीजी/ 2096846, दिनांक 22- 11-1984 
की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति एतद्वारा रद्द की जाती है । 
___ 4. उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की 
अनुलिपि प्रति पार्टी को अलग से जारी की जा रही है । 
[ फाइल नं . 1137/ 28/ आई एन एस ए/ 84- 85 /सीजी -4] 

पॉल बैंक , उप मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात 

कृते मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात 


MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY AFFAIRS 

(Department of Company Affairs ) 

New Delhi , the 19th August , 1985 
S . O . 4107. — In pursuance of Şub -section ( 3 ) of Section 26 
of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act , 
1969 (54 of 1969), the Central Government hereby 
notifies the cancellation of the registration of 
Ms. Eastern Cachar Tea Company Limited having its regis . 
tered office at 9, Brabourne Road, Calcutta- 700001 under the 
said Act (Certificate of Registration No . 229883). 


New Delhi, the 22nd August , 1985 

ORDER 


S . O . 4106 . - Shri Rattan K . Hemmani, 713, Rahcia Centre 
Nariman Point, Bombay- 21 was granted an import licence 
No. PICG2096846 dt. 22 - 11 - 84 for Rs. 13,38, 300 / - ( Rupees 
Thirteen lakhs thirty cight thousand and threc hundred only) 
( US $ 110878) for import of capital goods machinery for the 
manufacture of wafer Biscuits 29 per list attached from 
France | Austria under applicant s own foreign exchange sav 
ing abroad . 


[ No. 16/115185 - M.III] 
का . अ . 4188 .. - एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधि 
नियम , 1980 ( 1989 का 54) की धारा 26 की उप -धारा (3 ) के 
अनमरण में केन्द्रीय सरकार एतवद्वारा मैमर्स ओरिफ्टल पावर 
केबलम लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय , पी . ओ . हाल नगर , 
म्टन . अनिया , जिला कोटा ( राजस्थान ) द कथिन अधिनियम 
छक अंतर्गत पंजीकरण ( पंजीकरण प्रमाण - पत्र संख्या 1239 / 76 ) के 
निरस्तीकरण को अधिचित करती है । 

[ म . 18/ 18 / 83 -1एम . - 3 ] 
S . O . 4108 . - In pursuance of Sub - section ( 3 ) of Section 26 
of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 
1969 (54 of 1969 ), the Central Government hereby 
notifies the cancellation of the registration of 
M ] s. Oriental Power Cables Limnited having its registered 
office at PO . Cablenagar, Stn , Alnia , District Kota (Rajas 
than) under the said Act ( Certificate of Registration No . 1239 ) 


2 . The party has applied for issue of Duplicate Customs 
purposes copy of the above mentioned licence on the ground 
that the original Customy purposes copy of the licence has 
been lost misplaced without having been registered with any 
Customs authority and not utilised at all. 


76) . 


3 . In support of their contention , the licensec has filed 
an affidavit as required in Para 86 of Chapter II of Hand 
Book of Import- Export Procedurcs 1985 - 88 . I am accordingly 
satisfied that the original Customs Purposes copy of Import 
Licence No. PCG | 2094846 dt. 22 - 12 - 84 179 leen lostimis 
placed by the party . In exercise of the power conforred 
under sub -clausc 9 ( cc ) of the Import Control Order, 1935 
dated 7 -12 - 1955 as amended the snid original Customs Pur 
pose cov of Imnort Licence No. PICG/2096845 dt. 22- 11 - 84 
issued to Shri Rattan K . Hemnani, Bombay is hereby cancel 


___ INo. 16/18 / 83 . M- III] 
___ का . आ . 4109.-- - एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक 
व्यवहार अधिनियम , 1969 ( 1969 का 54 ) की धारा 26 
की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
मैसर्स आई. वी . पी , लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय शशीकान्त 
एन . रोडिज मार्ग घोम्पदेव बम्बई- 400033 के कथित 
अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण ( पंजीकरण प्रमाण-पत्र 
संख्या 964/ 74 ) के निरस्तीकरण को अधिमूचित करती 


led . 


4 . A duplicate Customs Purposes Copy of the said licence 
is being issued to the party separalcly . 


[ F . No. 1137/ 28 INSA 84- 85/ CG IV ] 
PATI. RECK , Dy. Chief Controller of Imports & Exports 

for Chief Controller of Imports & Exports. 


- - 


- 


- -- 


-- - -- 


- - - 


- 


- 


- 


उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( कम्पनी कार्य विभाग ) 
___ नई दिल्ली , 19 अगस्त , 1985 
का . आ . 4107: -- एकाधिकार तथा अवरोधका व्यापारिक 
व्यवहार अधिनियम , 1969 ( 1969 का 54) की धारा 28 की 


[ सं . 16/ 14/ 85- एम - 3] 
S. O . 4109 . - In pursuance of Sub -section ( 3 ) of Section 26 
of the Monopolics and Restrictive Trade Practices Act, 
1969 (54 of 1969), the Central Government hereby 
notifies the cancellation of the registration of 
Ms. IVP Limited having its registered office at Shashikant 

N . Rodji Marg , Ghorupdeo, Bombay - 400033 under the said 
Act ( Certificate of Registration No. 964 / 74 ). 

[ No. 16| 14185- AM. IIT] 
मा० आ० 4110 . ---- एकाधिकार तथा अवरोधमा व्यापारिक 
व्यवहार अधिनियम , 1969 ( 1969 का 54 ) की धारा 26 
की उप -धारा ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
मैमर्स एनकोन ( मद्राम ) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 61 / 2 


- - 


- 


- - 


- 


- -- - - 
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बी , इन्नौर हाई रोड , तिरुवोटीयुर, मद्रा - 600019 के अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र 
कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण ( पंजीकरण प्रमाण संख्या 1353/ 77 ) के निरस्ती रग को अधिसूचित करती है । 
पत्र संख्या 1485/ 80 ) के निरस्त्रीकरण को अधिसूचित 

[ सं० 16/ 27/ 8 4-एम - 3 ] 
करती है । 
[ सं० 10/ 23/ 85- एम 0- 3] 

S .O , 4113, . Io pursuance of Sub -scction ( 3 ) of Section 26 
of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 

1969 (54 of 1969), the Central Government hereby 
S. O . 4110. - In pursuance of Sub-section ( 3 ) of Section 26 

notifies the canrellation of the 
of the Monopolies and 

registration of 
Restrictive Trade Practices Act, 

Ms. Mercury Paints and Varnishes Limited having its regis 
1969 ( 54 of 1969 ) , the Central Government hereby 

tered Office at Veer Savarkar Marg , Prabhadevi , Bombay . 
notifics the cancellation of the registration of 

400025 under 
Mls . Elecon (Madras ) Limited having its registered office at 

the said Act ( Certificate of Registration 

No . 1353 / 77 ). 
61/2B Ennore High Road , Tinvotiyur Madras -600019 under 
the said Act (Certificate of Registration No. 1485180 ). 

[ No. 16 / 27 /8-1- M- III] 
[ No. 16/23| 85. M -III] 

का आ० 4 114----एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक 
का आ० 41 1 1 ---- लाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक 

व्यवहार अधिनियम , 1969 ( 1969 मा 54) की धारा 26 
व्यवहार अधिनियम , 1969 ( 1969 81 54 ) की धारा 26 

की उप -धारा ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
की उप -धारा ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मैमर्म को प्लास्ट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय वी०आई०पी० 
मैसर्स एलकोन इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, पंजी त 

हाउस , 88-सी० ओल्ड प्रभादेवी रोड , बम्बई- 400025 के 
कार्यालय आनन्द सोजिना रोड, वल्लभ विद्या नगर- 388120 कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण , ( पंजीकरण प्रमाण-पत्र 
( गुजरात ) के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण 

मख्या 2103 / 84 ) के निरस्त्रीकरण को अधिसूचित करती 
( पंजीकरण प्रमाण-पत्र मखया 1406/ 78 ) के निरस्त्रीकरण 
को अधिमूचित करती है । 

[सं० 16/ 28/ 85- एम0- 3] 
[ सं० 16/ 24 /85-एम- 3] 

S . O . 4114.--- In pursuance of Sub -section ( 3) of Section 26 
S .O , 4111.- -In pursuance of Sub - section ( 3 ) of Section 26 

of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act , 
of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 

1969 ( 54 of 1969) , the Central Government hereby 
1969 ( 54 of 1969) , the Central Government hereby 

notifics the cancellation of the registration of 
notifies the cancellation of the registration of 

Mis. Blow Plast Limited having its registered office at VIP 
Ms. Elecon Engincering Company limited having its regis 

House , 88- C , Old Prabhadevi Road , Bonibay- 400025 Linder 
tered office at Anand Sojitra Road , Vallabh Vidyanagar - 388120 the said Act ( Certificate of Registration No . 2103/ 84 ). 
( Gujarat ) under the said Act ( Certificate of Registration 
No . 1406 / 78 ) . 

___ INo. 16/28/85- M .III] 
INo. 16/ 24/ 85. N.T-IIT] 

का आ० 4115 -- - काधिकार तथा अबरोधकः व्यापारिक 
का आ० 4112-. ..एकाधिकार तथा अवरोधक कापारिक 

व्यवहार अधिनियम , 1969 ( 1969 का 54 ) की धारा 26 
व्यवहार अधिनियम , 1969 ( 1969 का 54 ) की धारा 26 

की उप-धारा ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वाग 
की उप -धारा ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतहाग 

मैसर्स बी०आई०पी० इन्डस्ट्रीज लिमिटेड पंजीत कार्यालय 
मैसर्स इमको एलकोन ( इंडिया ) लिमिटेड, पंजीकृत मार्यालय बी०आई०पी० हाउस , 88- सी , ओल्ड प्रभादेवी राड , बम्बई 
आनन्द सोजिना रोड , बल्लभ विद्याग: - 388120 (गजरात ) 

400025 केथित अधिनियम के अर्गत पंजी- रण (पंजी 
के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण ( पंजीकरण कारण प्रमाण -पत्र संख्या 2104/ 84 ) के निरस्त्रोकरण की 
प्रमाण-पत्र संख्या 14 29/ 78 ) के निरस्ती धरण को अधिसूचित अधिसूचित " ती है । 
करती है । 

[ सं० 16/ 29/ 85- एम- 3] 
[ सं० 16/ 25/ 85- एम - 3] 

S . .). 4115. — In pursuance of Sub -section ( 3 ) of Section 26 

of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 
S . Q . 4112. - In pursuance of Sub -section (3 ) of Section 26 1969 ( 54 of 1969) , the Centr:11 Government hereby 
of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, notifies the cancellation of the registration of 
1969 (54 of 1969 ), the Central Government hereby Ms. V .I. P. Industrics Limited having its registered office at 
notifies the cancellation of the registration of V . I. P . House , 88 - C , Old Prabhadevi Road , Bombay- 400025 
Ms. Emco Elecon (India ) Limited having its registered office under the said Act ( Certificate of Registration No. 2104184). 
at Anand Sojitra Road , Vallablı Vidyanagar - 388120 (Gujarat) 
under the said Act ( Certificate of Registration No. 1429 /78 ) . 

[ No. 1629/ 85. M - III] 
[ No. 16/ 25 85. M -111 ] 

का आ० 4 116 - एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक 
का आ० 4113 - - एकाधिकार तथा अपरोधिक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम , 1969 ( 1969 1 54 ) की धाग 26 
ठपहार अधिनियम , 1969 ( 1969 का 54 ) की धारा 28 की उप -धारा ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
की उप-धारा ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वान मैसर्स आर०बी० रोडा एण्ड पम्पनी लिमिटेड , पंजीत 
मैसर्स मर्करी पेन्ट एण्ड वानिश गिमिटेड, पंजी तार्यानय कार्यालय 2, रेडक्रास प्लेस , पी०बा० नं० 2179 , कल सा 
वीर सावरकार मार्ग, प्रभादेवी , बम्बई-400025 के कथित 700001 के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण ( पंजी 
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रण प्रमाण-पत्र संख । 1134/ 75 ) के निरस्त्रांपारण को S .O . 4119 . - In pursuance of Sub -section ( 3 ) of Section 26 

of me Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 
अधिसूचित करती है । 

1969 (54 of 1969), the Central Government hereby 

notifies the cancellation of the registration of 
[ सं० 16/42/ 85-ए : 0-3] Ms. SL. M - Maneklal Industries Limited having its registered 

office at Vaswani Mansion , Dinshaw Vachha Road , Bombay . 

400020 under the said Act (Certificate of Registration 
S. O . 4116. - In pursuance of Sub -section ( 3 ) of Section 26 

No. 1715 [ 84 ). 
of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act , 
1969 ( 54 of 1969 ), the Central Government hereby 

INo. 16/ 56185 . M -111 ] 
notifies the cancellation of the registration of 
Ms. R . B . Rodda & Company Limited having its registered 

आ० 1120. . . : धि तथा बरोध · व्यापारिक 
office at 2 . Red Cross Place P . B . No. 2179 , Calcutta- 700001 
under the said Act (Certificate of Registration No . 1134/ 75 ) . 

व्यवहार अधिनियम , 1969 ( 1969 6754 ) की धारा 26 
[ No. 16! 42 | 85 . M-III] की उप- धारा ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 

मंसर्स इक्युपमेंट होता लिमिटेड पंजीकत तय वागवानी 
का आ० 1117. .. धिटार तथा अवरोध :: व्यापारिक 

मैनसन्म दिसा वाचः रोड , न :- } ) के सथित 
व्यवहार अधिनियम , 1969 ( 1969 का 54 ) की धारा 26 

अधिनियम के अर्गत पंजीकृत ( पंजीरण प्रमाण -पत्र 
की उप -धारा ( 3 ) के अनु मरण में केन्द्रीय सरकार एनदार 
मैसर्स हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एड इंडस्ट्रीज लिए पंजीकृत 

सबका 1710/ 84 ) के निरस्त्री रण को अधिसूचित करती है । 
कार्यालय , रेड क्रोम प्लेस , लत्ता- 700001 के थिन 

[सं० 16/57/ 85 - एम - 3 ] 
अधिनियम के अन्तर्गत पंमीकरण (पंजी : रण प्रमाण-पत्र So. 4120. --In pursuance of sub -section ( 3 ) of Section 

26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 
संख्या 1045/ 75 ) के निरस्त्रीकरण को अधिसूचित करती है । 

1969 ( 54 of 1969 ) , the Central Government hereby notifics 

the cancellation of the registration of M / s . Equipment Hoses 
[सं० 16/43/ 85-एम०-3] Limited having its Registered Office at Vagwani Mansions , 

Dinshaw Vachha Road , Bombay - 400 020 under the said Act 
S. O . 4117. - In pursuance of Sub -section (3 ) of Section 26 

( Certificate of Registration No. 1710 / 84 ) . 
of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 

INo . 16 / 57 / 85 . M -III] 
· 1969 (54 of 1969) , the Central Government hereby 
notifies the cancellation of the registration of 
Ms. Hindustan National Glass & Industries Limited having 

का आ० 4 12 1: -- नाकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिमा 
its registered office at 2, Red Cross Place , Calcutta- 700001 
under the said Act (Certificate of Rogistration No . 104575 ). 

व्यवहार अधिनियम , 1969 ( 1969 1154 ) की धारा 26 

की उप-धारा ( 3 ) के अनुकरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
[ No. 16143 | 85. M -III ] 

मैनर्स बेसिंगर-मानालाल इंजीनियरिंग लिमिटेड, पंजीन 
याआ0 4 118.--. एकाधिकार तथा अवरोध : व्यापारि 

कार्यालय वासवानी मनसना, दिशा वाचा रोड, बम्बई 
व्यवहार अधिनियम , 1969 ( 1969 5T 54 ) की धारा 26 

400020 के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीरग 
की उप -धारा ( 3 ) के अनु मरण में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 

( पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1709/ 84 ) के पिरस्त्रो रग 
मैसर्स छनोरिया जूट काटन मिल्न लिमिटेड, पंजाकृत कार्यालय 

को अधिसूचित करती है । 
4/ 1 , रेड फोन न . पाल ता - 700001 केथित अधिनियम 
के अन्ग पंजी रण ( पंजीरण प्रमाण पत्र संख्या 1885/ 84 ) 

[मं० 16/ 58/ 8 5-एम0- 3]] 
के निरस्तोरण को अधिसूचितीहै । 

S. O . 4121. -- In pursuance of sub -section ( 3 ) of Section 

26 of the Monopolics and Restrictive Trade Practices Act, 
[ सं० 16/55/ 85 -एम 3 ] 1969 ( 54 of 1969 ) , the Central Government hereby notifies 

the cancellation of the registration of M / s . Benninger -Manek 

l al Enginecring Limited having its registered office at Vas 
S. O . 4118.-.- In pursuance of Sub -section ( 3 ) of Section 26 

Dinshaw Vachha 
wani Mansions , 

Road. Bombay -400020 
of thc Monopolies and Restrictive Trade Practicca Act, 
1969 (54 of 1969), the Central Government 

under the said Act (Certificate of Registration No . 1709 / 84 ) . 

hereby 
notifies the cancellation of the registration of 

[ No. 16 / 58 / 85. M -III] 
M s , Kanoria Jute Cotton Mills Limited having its registered 
office 411 , Red Cross Place , Calcutta - 700001 under the said ___ का आ० 41:22:--..एकाधिकार तथा अवरोध : व्यापारिक 
Act (Certificate of Registration No. 1685 84 ). 

व्यवहार अधिनियम , 1969 ( 1989 57 5.4 ) की धारा 26 
___ [ No. 16155|85. M-III] 

की उप -धारा ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
का आ० 4119 . - एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक 

मै पर्स मोरीम् इलक्ट्रोनिक्स लिमिटेड पंजीकत कार्यालय 
व्यवहार अधियिम , 1969 ( 1969 1 54 ) की धारा 26 

भोमारी इन्डस्ट्रियल इस्टेट , पूना- 411026 | कथित अधिनियम 
की उप- धारा ( 3 ) के अनुसाण में केन्द्रीय सरार एसद्वारा 

के अन्तर्ग : पंजीकरण ( जो रग प्रमाण -पत्र संख्या 23 29/ 85 ) 
मंसर्स एन एल एम -मानमालान इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, पंजीत 

के निरस्त्रकरण को अधिसूचित करती है । 
पार्यालय या गवाना मन मन्स , दिनशा वाचा रोड , बम्बई 

[ सं० 16/ 62/ 85 एम ०- 3] 
400020 के यिन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण 
( पंजीकरण प्रमाग- पः संबमा 1715/ 84 ) के निरस्त्रीकरण S. O . 4122. - In pursuance of sub -section ( 3 ) of Section 

26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act , 
को अधिसूचित रता है । 

1969 ( 54 of 1969 ) , the Central Government hereby notifies 

the cancellation of the registration of M / s. Morris Eletronics 
[ सं० 16/ 56/ 85-गम 0-3] 

Limited having its registered office at Bhosari Industrial 
698 GI/ 85 -- 2 
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26 की उप - धारा ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा मैसर्स वारेन टी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय देवहा ल 
टी एस्टेट , पी , ओ . हुगरीजा जिला , डिबरुगढ़, असम 
786601 के कथित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण (पंजी 
करण प्रमाण - पत्र संख्या 1470/ 79 ) के निरस्तीकरण को 
अधिसूचित करती है । 

[ सं . 16/ 118/ 85 -एम - 3]. 


Estate, Poona -411026 under the said Act ( Certificate of 
Registration No . 2329 / 85 ) . 

[ No. 16 / 62 / 85. M -III] 
का आ० 41 :: 3.--.- TETधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक 
व्यवहार अधिनियम , 1969 ( 1969 का 54 ) की धारा 26 
की उप-धारा ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
मैसर्स कनोडिया एक्सपोर्ट लिमिटेड पंजीकत पार्यालय 8 , 
बाबोन रोड , लकत्ता- 700001 के कथित अधिनियम के 
अन्तर्गत पंजीकरण ( पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 2299/ 65 ) 
के निरस्त्रीकरण को अधिसूचित करती है । 

[सं० 16/ 73/ 85-एम0 - 3] 
S. O . 4123. - In pursuance of sub -section (3 ) of Section 
26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 
1969 ( 54 of 1969 ) , the Central Governmeni licreby notifies 
the cancellation of the registration of Ms. Kanodia exrots 
Limited having its registered office at 8, Brabourne Road , 
Calcutta - 700 001, under the said Act ( Certificate of Regis 
tration No. 2299 / 85 ) . 

INo. 16 / 73 / 85 - M . III ] 
का आ०4124 .- एषाधिार तथा अवरोध , व्यापारका 
व्यवहार अधिनियम , 1969 ( 196957 54 ) की धारा 26 
की उप -धारा ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
म सर्स बंगाल टी एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड , पंजीत पार्यालय 
9, प्राबोर्न रोड , पलनाना - 700001 के कथित अधिनियम 
के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संखपा 2297/ 85 ) 
के निरस्त्री रण को अधिसूचित करती है । 

[सं० 16/ 76/ 85- एम0- 3] | 


S. O . 4126. — In pursuance of sub-section ( 3 ) of Section 
26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act , 
1969 (54 of 1969 ) , the Central Government hereby notifies 
the cancellation of the registration of M / s. Warren Tea Ltd . 
having its registered office at Deohal ] Tea Fstate , P. O . 
Hoogrijan Distt . Dibrugath , Assam- 786601 under the sald 
Act (Certificate of Registration No. 1470 / 79 ) . 

___ [ No. 16 / 118 / 85- M -III] 


का . आ . 4127:-- - एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक 
व्यवहार अधिनियम , 1969 ( 1969 का 54 ) की धारा 
26 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा मैसर्स धरमसी मोरारजी केमिकल कंपनी लिमिटेड , 
पंजीकृत कार्यालय प्रोस्पेक्ट , धेम्बर्स 317/ 21, डा , दादाभाई 
नौरोजी रोड, फोर्ट बम्बई - 400001 के कथित अधिनियम 
के अंतर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण - पत्र संख्या 1526/ 81 ) . 
के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है । 

[ सं० 16/ 121/ 85 - एम - 3 ] 


S. O . 4124. - -In pursuance of sub-section ( 3 ) of Section 
26 of the Monopolics and Restrictive Trade Practicos Act, 
1969 ( 54 of 1969 ) , the Central Government here by notifies 
the cancellation of registration of M / s . Bengar Tea & Indus 
tries Limited having its registered office at 9 , Brabourne 
Road , Calcutta - 700 001 under the said Art ( Certificate of 
Registration No . 2297 / 85 ) . 

__ [ No. 16 / 76 / 85 - M. III ) 
का . आ . 41:25. ---- एकाधिकार तथा अवरोधका व्यापारिक 
व्यवहार, अधिनियम 1969 ( 1969 का 54 ) की धारा 
26 की उप -धारा ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा मैसर्स सोमानी प्रोप्रटीज प्राइवेट लि , पंजीकृत 
कार्यालय 2, रेड का स प्लेस , कलकत्ता - 700001 के कथित 
अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 
1136/ 75 ) से निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है । 

[ सं . 16/ 110/- 85 - एम . - 3] 
S .O . 4125,- - In pursuance of sub-section ( 3 ) of Section 
26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act , 
1969 ( 54 of 1969 ) , the Central Government hereby notifies 
the cancellation of the registration of M / s. Somaly Prop t . 
ties Private Limited having its registered office at 2 , Red 
Cross Place , Calcutta - 700 001 under the said Act ( Certificate 
of Registration No. 1136 / 76 ) . 

[ No. 16 / 110 / 85. M - III] 


S. O . 4127. -- In pursuance of sub -section ( 3 ) of Section 
26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 
1969 ( 54 of 1969 ) , the Central Government hereby notifies 
the cancellation of the registration of M / s. Dharams Morarji 
Chemical Company Limited having its registered office at 
Prospect Chambers , 317 / 21, Dr . Dadabhoy Naoroji Rond , 
Fort, Bombay- 400001 under the maid Act ( Cortificate of 
Registration No. 1526 / 81 ) . 

___ INo. 16 / 121 / 85-. M -III] 
का . आ . 4128. - एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक 
व्यवहार अधिनियम , 1969 ( 1969 का 54 ) की धारा 
26 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा 
मैसर्स शेशा शाई पेपर बोर्डस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 
पाल्लीपलायम सलेम जिला - इरोड - 638007 ( तमिलनाडु ) 
के कथित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण ( पंजीकरण प्रमाण 
पत्र संख्या 500/ 70 ) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती 


[सं . 16/ 129/ 85- एम . - 3] 


S .O . 4128 . - In pursuance of sub-section ( 3 ) of Section 
26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act , 
1969 ( 54 of 1969 ) , the Central Government hereby notifies 
the cancellation of the registration of M / s. Seshagayee Paper 
And Boards Limited having its registered office at Pallipa 
layam , Salem District , Erode -638 007 ( Tamilnadu ) under 
the said Act ( Certificate of Registration No. 500 / 70 ) . 

INo. 16 / 129 / 85. M - ]] ] 


का . आ . 4 126 :-- - एकाधिकार तथा अवरोधक घ्यापारिक 
व्यवहार अधिनियम , 1969 ( 1969 का 54 ) की धारा 


का . आ . 4129. - - एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक 
व्यवहार अधिनियम , 1969 ( 1969 का 54 ) की धारा 
26 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद् 


[ भाग II - - 


3 ( ii ) ] 
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द्वारा मैसर्स ग्लास इक्युपमेन्ट ( इंडिया ) लिमिटेड , पंजीकृत 
कार्यालय 803 - दीप शिखा, 8 - राजेन्द्र पैलेस , नई दिल्ली 
140008 के कथित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण ) 
( पंजीकरण प्रमाण -पत्र संख्या 1097/ 75 ) के निरस्तीकरण 
को अधिसूचित करती है । 

[ सं . 16/ 140/ 85- एम . - ] 


26 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा मैसर्स सोफ्टवेयर सविसेस लिमिटेड , पंजीकृत कार्यालय 
एस पी आई सी सेन्टर, 97 - माउन्ट रोड मद्रास -- 600032 
के कथित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण 
पत्र संख्या 1714/ 84 ) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती 


[सं . 16 /6/ 85- एम - 3] 
वेद प्रकाश गुप्त , निदेशक 


S . O . 4129 , - In pursuance of sub -section ( 3 ) of Section 
26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 
1969 ( 54 of 1969 ) , the Central Government hercby notifics 
the cancellation of the registration of M / s , Glasg Equipment 
(India ) Limited having its registered office at 603- Deep Sikha , 
8 - Rajendra Place , New Delhi- 110008 under the said Act 
( Certificate of Registration No. 1097 / 75 ) . 

[ No. 16 /140 /85. M-III 


S. O . 4130 . - In pursuance of sub-section ( 3 ) of Section 
26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 
1969 ( 54 of 1969) , the Central Government hereby notifies 
the cancellitien of the registration of Ms. Professional Soft 
ware Services Limited having its registered office at SPIC 
Centre , 97 -Mount Road , Madras-600 032 under the said Act 
(Certificate of Registration No. 1714 ,84. 

INo. 16 / 6 / 85. M - III ] 
___ V . P. GUPTA, Director 


का , . . 4 130 . - - एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक 
व्यवहार अधिनियम , 1969 ( 1969 का 54 ) की धारा 


इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय 

( कोयला विभाग ) 

नई दिल्ली , 21 अगस्त , 1985 
का . आ . 413 1. - - केन्द्रीय सरकार ने , भारत के राजपन, तारीख 28 अगस्त , 1982 में प्रकाशित भारत सरकार 
के ऊर्जा मंत्रालय ( कोयला विभाग ) की अधिसूचना सं . का . आ . 2985 तारीख 6 अगस्त , 1982 कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन 

और विकास ) की धारा 4 की उप -धारा ( 1 ) के अधीन , इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 21159 . 70 एकर 
( लगभग ) या 85 62. 90 हैक्टर ( लगभग ) माप की भूमि की बाबत कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी । 

और उक्त भूमि की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा ( 1 ) के अधीन कोई सूचना नहीं दी गई है । 

अतः, अब , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा ( 1 ) , द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए . 
28 अगस्त , 1984 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को ऐमी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर 
केन्द्रीय सरकार उक्त भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दे 
सकती है । 


अनुसूची 
गोपाल प्रसाद ब्लाक 

( तालचेर कोयला क्षेत्र ) 
ड्राइंग संख्या राजस्व 1106/ 81 
तारीख 28- 12- 81 
(जिसमें पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित. भूमि दर्शित की गई है ) 
क्रम म . ग्राम 

तहसोल थाना ग्राम सं . 


जिला 


क्षेत्र 


टिप्पणियां 


तालचेर 


कोयला खान 


55 


धेनकानल 


1. माहिरिहरपुर 
2. वितलपुर 
3. बानाबासपुर 
4 . पुराबेडा 
5. गोपाल प्रसाद खामर 
6 . सेलीपुर 
7. आरक्षित वन 
8. गोपाल प्रसाद 
9. कुमुण्डा 


307 . 20 भाग 
416 , 00 भाग 
346 . 60 भाग 
339 . 12 पुर्ण 

96 . 40 पूर्ण 
368 . 83 पूर्ण 
430 . 00 पूर्ण 
961 . 26 पूर्ण 
640 . 00 भाग 


A 


mAL 
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- 


- 


5 


- - - - - 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- 


23. 


10. भालू गाडिया 
11 . बाधु बोले 
12. कुसुमपाल 
13. आसानाबाहली 
14. मालीबान्ध 
15. नौमुहित 
16 . अन्तोगाडिया 
17. कालमाधुईन 
18. खुरिंगा 
19 . सोलोडा 
20 . बीराबारपुर 
21 . माझीका 
22. सत्यबाडीपुर 

नाथागाम 
24. तेल ईपासी 
25. भासणबाहली 
26. छोटा बेरिनी 
27. कानकाराई 
28. पिरखामान 
29 . बालोचन्द्रपुर 
30. आरक्षिस वन ( पी . एफ . ) 
31 . नीसा 
32. कालियाकाटा 
33. रामाडीही 
34. निरंजनपुर 
35. निरंजनपुर ( पी . आई. टी . ) 
36. आरक्षित वन 
37. भुवानपुर 
38. जमुनाली 
39. बडाहारन 
40. आरक्षित बन कुओ जंगल 
41. बैठियानाली 
42 . बारामहीटोला 
43. नाटासा 

अम्बापाल 

अम्बापाल जंगल 
46. सानमाहीटोला 
47. खाजूरिया 
48. नीलाद्रीपुर 
49 . दामोल 
50. सारंग 
51. नाकईपासी 
52. प्रसान प्रसाद 


3. 

78 

- - . . . 
त लचर कोयला खान 52 धेनकानल 670 . 77 पूर्ण 

44 

397 . 14 पूर्ण 
• 103 . 53 पूर्ण 
105. 38 पूर्ण 
294. 49 पूर्ण 
157. 98 पूर्ण 
155 . 93 पूर्ण 
1506 , 78 पूर्ण 

162. 04 पूर्ण 
1152, 00 भाग 

77 . 29 पूर्ण 
158 . 66 पूर्ण 
73 . 98 
80 . 73 पूर्ण 
239 . 74 पूर्ण 

393 . 76 पूर्ण 
छेदीपाडा बरापाला 

35 . 40 भाग 

588 . 80 भाग 
हैंदीपाडा जरापाड़ा 

246. 16 पूर्ण 
438 . 74 पूर्ण 
1514 . 00 पूर्ण 
152 . 00 भाग 

473 . 60 भाग 
अंगुल 

230 . 40 भाग 
192 . 00 भाग 
527 . 20 भाग 
256 . 00 भाग 
128. 00 भाग 

50 . 20 भाग 
509 . 01 पूर्ण 

35 . 00 भाग 
336 . 83 पूर्ण 
1132 . 17 भाग 
1429 . 21 पूर्ण 

624 . 64 पूर्ण 
388 . 40 पूर्ण 

51 . 83 
तालचेर कोयलाखान 

202 . 51 
34. 03 
91 . 14 पूर्ण 
75 . 00 भाग 
480 . 80 भाग 

510 . 42 पूर्ण 
कुल क्षेत्र : 2 1 1 59 . 70 एकड़ ( लगभग ) 
या : 8562. 90 हैक्टर ( लगभग ) 


( II ) 


BE 


[ भाग II . - खंड ( ii) ] 


भारत का राजपन्न · सितम्बर 7, 1985/ भाद्र 16, 1907 


4671 


- - - - - - 
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- - 


- - - -- 


सीमा वर्णन : 


क - ख 


ख - - ग 


ग - - घ 


घ ----- 


रेखा ग्राम कालियाकाटा से होकर जाती है और बिन्दु ख पर मिलती है । 
रेखा ग्राम कालियाकाटा , रामाडीही , भुवानपुर , निरंजनपुर , आरक्षित वन , निरंजनपुर बी . आई . टी . II वारामही 
टोला और जमुनाली से होकर ग्राम बाढ़ाभारन और आरक्षित वन कुंओं जंगल की भागत : सम्मिलित सीमा के 
साथ -साथ जाती हुई आरक्षित वन कुओं जंगल से होकर जाती है बिन्दु ग पर मिलती है । 
रखा तहसील अंगल और तहसील तालचेर की भागत : सम्मिलित सीमा के साथ - साथ जाती है ( जो नाटिली लाक 
की सम्मिलित सीमा बनाती है ) और बिन्दु घ पर मिलती है । 
रेखा ग्राम कालमाचईन और दानरा , प्राखणवाहली और डानरा, प्रसान प्रसाद और दानरा , नाकईपासी और 
दानरा , दामोल और दानरा, पुन नाइपासी और दानरा की भागत : सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और 
बिन्दु ङ पर मिलती है । 

रेखा ग्राम नाकईपासी से होकर जाती है ( जो अनंताबरिनी ब्लाक की सम्मिलित सीमा बनाती है ) और बिन्दु 
त्र पर मिलती है । 
रेखा ग्राम नाकईपासी और सारंग से होकर जाती है और बिन्दु ज पर मिलती है । 
रेखा ग्राम वाजरिया और कान्थाबुआई की भागत : सम्मिलित सीमा के साथ -साथ चलती हुई ग्राम तोलोडो से 
होकर, ग्राम तेलीपुर और सोलोप्टो की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ चलकर ग्राम बाना वासपुर से होकर जाती 
है और बिन्दु र पर मिलती है । 
रेखा ग्राम बानाबासपुर, चितलपुर , मार्दाहरिहरपुर और कुनन्हा से होकर जाती है और बिन्दु अ पर मिलती 


इ. --- 


च - छ - ज 


ज ---- 


झ - - आ . 


ज - ट 


रेखा नवी से होकर, ग्राम बोटाबुरिनी और कानकाराई से होती हुई बिन्दु ट पर मिलती है । 
रेखा सड़क की भागत : पूर्वी दिशा के साथ साथ जाती है और ग्राम नीसा में बिन्दु ठ पर मिलती है । 

रेखा, ग्राम सीसा से होकर, ग्राम नीसा और नाली ब्राह्मणी कालियाकाटा और आरक्षस धन की भागतः 
सम्मिलित सीमा के साथ जाती है और आरक्षित बिन्दु क पर मिलती है । 


8 . - क 


9 


2 


[ फा . स . 19 /28/ 82- सो . एल . सी . ए .] 

टी . सी . ए , श्रीनिवासन, निदेशक 


MINISTRY OF STEEL , MINES AND COAL 


(Departmont of Coal) 


New Delhi, the 21st August , 1985 


S . O . 4131.-. - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy ( Department 
of Coal) No . S. O . 2985 dated the 6th August, 1982 published in the Gazette of India , dated the 28th August, 1982, 
under Sub -section ( 1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1959 (20 of 1957) 
thoCentral Government gave a notice of its intension to rospect for coal in lands meaturing 21159 . 70 acres 
(approximately) or 8562 . 90 hectares (approximately ) in thcluality specificd in the Schedule appended hereto ; 

Arld whereas in respect of tho said lands, no notice under sub -section (1) of section 7 of the said Act has been 
given . 

. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the said sub -section (1 ) of section 7 , the Central Govern 
mont hereby specifios a further period of cne year commenciný Proin the 28th August , 1984 , as the period within 
which the Central Govellinent mily give notice of its intension to acquire tho said lands or any u hts in or over 
stoh lands. 
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SCHEDULE 
Gopal Prasad Block 

( Talcher Coalfield ) 
Drg . No. Rov./106 /81 dated 28 - 12 -81 
(Showing lands notified for prospecting ) 
Tahsi) Police Village District 

Station number 


St 


Village 


Arca. 


Remarks 


No . 


3 


78 


S 


Talcher 
-do 
-do 


Colliory 

-do 
-do 


55 Dhenkanal 
20 -do 


-do 


-do 


do 


- do 


-do 
-do 


Part 

-do 
-do 
Full 
-do 
de 
-do 
-do 
Part 
Full 


- do 


-do 
-do 
do 
do 
do 
-do 
-do 


-do 


-do 


do 


-do 
-do 
- do 
- do 
-do 
-do 


-do 
-do 
- do 


-do 


-do 
-do 


-do 
-do 
- do 


:do 


do 


-do 
- do 
-do 


-do 
-do 


-do 


-do 


do 


-do 
-do 
-do 


307 . 20 
416 .00 
346 . 60 
139 . 12 
96 . 40 
368 . 83 
430 . 00 
961 . 26 
640 .00 
670 . 77 
397 . 14 
103 . 53 
105 , 38 
294 . 49 
157 . 98 
155 . 93 
1506 . 78 

162 . 04 
1152 . 00 

77. 29 
158 66 
73 98 

80 .73 
239 . 74 
393 .76 

35 . 40 
588 . 80 
246 . 16 
438 . 74 
1514 .00 
152 .00 
473 . 60 
230 . 40 
192 . 00 
527 . 20 


- do 


do . 


-do 


1 . Mardahariharpur 
2 . Chitalpur 
3 . Banabaspur 
4 . Purabeda , . 
5 . Gopal Prasad Khamar 
6 . Tolipur , 
7 . Roservec fcrost . 
8 . Gopal Prasad 
9 . Kumunda . 
10 . Bhalugadia 
11. Baghubole . 
12 . Kusumpal 
13. Asanabahali 
14 . Malibandha 
15. Nuamubin 
16 . Antagadia 
17. Kalamachuin 
18 . Khuringa : 
19 . Soloda 
20 . Birabarpur 
21. Majhika . . 
22. Satyabadipur 
23. Nathagan 
24 . Teleipasi 
25 . Brahmanbahali 
26 . Chhotaberini . . 
27. Kankarai . 
28 . Pirakhaman . 
29 . Balichandrapur . . 
30 . Roserved Forest (P.F .) 
31. Nisa 
32. Kaliakata . . . 
33. Ramadihi . . . 
34. Niranjanpur . . . 
35 . Niranjanpui 

BIT . II 
36 . Roserved forest 
37. Bhubanpur 
38 . Jamunali 
39 . Badajharan . . 
40 . Rcgoryed Forest Kuoo Jungle 
41 . Bethianali . . . , 


-do 


do 


do 


-do 


-do 


-do 


- do 


-do 
-do 
-do 
Part 
Full 
do 
- do 
do 
- do 

do . 
Part 
-do 
Full 
do 
do 
Part 
Part 
do 
do 
do 


do 
-do -do 
Chhendipada Jarapada 

do 
-do 

-do 
-do 

- do 
do 

do 
-do 
Angul Angul 
do -do 

- do 


-do 


do 
do . 


- do 
- do 
-do 
do 
-do 


-do 


-do 


do 


-do 


-do 


do 


-do 


-do 
- do 


-do 
-do 


-do 
-do 


-do 


-do 


- do 


- do 
do 


-do 
-do 


256 . 00 
128 .00 

50 . 20 
509. 01 
35 . 00 
336 . 83 


5 


-do 
-do 


-do 
-do 


.do 
-do 
do 


Full 
Part 
Full 


4 
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12 


- do 


__ - do 


- do 


- do 


- do 


42. Balamahitole . . . Angul Angul 

7 Dhenkanal 1132 . 17 Part 
43 . Natada 
. . . - do 

- do 

3 -do 

1429 . 21 Full 
44 . Ambapal . 

- do 

624 . 64 - do 
45. Ambapal Jungle 

- de - do 

- do 

388 . 40 - do 
46 . Sanamahitola - do 

- do 

51 . 83 do 
47 . Khajuria . . Taleher Colliery 

- do 

202 . 51 - do 
48. Niladripur . . . . 

- do - do 

34 . 63 - do 
49 . Damol . 

25 -do 

91 . 14 - do 
50 . Sarang . . . . - do 

60 - do 

75 . 00 Part . 
51. Nakeipasi . . . . - do 

- de 

460 . 80 -do 
52 . Prasan Prasad . - do 

- do 

510 . 42 Full 
Total area : - 21159 . 70 acres ( approximately ) 

or 

8562 . 90 hectares ( approximately). 
Boundary description : 
AMB Lino pasgos through villago Kaliakata and mosts at point " B " . 
B - C Lino passes through villagos Kaliakata , Ramarihi, Bhubanapur , Niranjanpur, Reserve Forest, Niranjanpur 

BIT -II, Baramahitola, and Jamunali , passes along part common boundary of villages Badajharan and 

Reserve forest Kueo Jungle through reserved forost Kelo Junglo and meets at point C . 
C - D Line pissez along the part common boundary of Tahsil Angul and Talhsil Tacher (which forms common 

boundary of Natidi Block and mocts at point D . 
D _ E Lino passes along the part common boundary of villagos Kalamachuir and! Danra , Brahmanbahali and 

Daura Prasan Prasad. and Danra, Nakeipasi and Danra, Damol and Danra , again Nakeipasi and Danra 

and meets at point E . 
E _ F Line passes through village Nakcipasi (which forms common boundary of Anantabarini Block ) and moet 

at point F . 
F- G - H lines pass through villages Nakeipasi and Sarang and meet at point H . 
H - 1 Lino passes along part common boundary of yilliges Khajuria and Kandhobuani, throuvh village Soloda 

passes along common boundary of villages Telipur and Soloda, through village Banabaspur and meets at 

point‘ T . 
LLLine passes through villages Banabaypur, Chitalpur Mardahariharpur and Kununda and meets at point 


. 


" J . 


J- K Linc passes through river through villago Chhotaberini ard Kankarai and mects at point K 
K - ~ L Lino passes along part eastern side of rord. and mects at point L , in village Nis : 
L - A Line passes through village Nisa , passes along y rtc •mmon boundary of villapc:: Nish and Malirahmani 

Kalixhata and Resorve Forest and meots at starting point A . 


[ No . 19 / 28/ 82- CL/ CA] 
T . C . A . SRINIVASAN , Director 


पेट्रोलियम मंत्रालय 

नई दिल्ली, 23 अगस्त , 1985 
का . आ . 4132: - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय को अधि 
सूचना का . आ . सं . 450 3 तारीखं 22 -12 -85 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का 


अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजिस करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
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And whereas the competent Authority has linder Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whercus the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
Uyer in the lands specificct in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in cxercise of the power conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government bereby declares that the i ght of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of yesting in Central 
Government vests on this date of the publication of this 
declaration in the Gas Authority of India Itd . free from 
all encumbrances. 


SCHEDULE 


Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project 
Distt. Tehsil Purgana Village Plot No . Area 

Acquired 


Etawa Bidhura Bid. hura Chordi 56 


20 
24 


20 


24 


48 / 2 
50 


18 


18 


एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुलची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित 
किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश 
देतो है कि उफा भूमिमों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . 
में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख से निहित होगा । 

अनुसूची 
हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा सं . लिया 

गया 

रकवा 
1 2 3 4 5 
इटावा विधुना विधु ना चोदा 56 0 - 12 

1. 3 

0 - 06 
0 - 05 

0 - 27 
48/ 2 0 - 02 
50 0 - 37 

0 -- 29 
0 - 17 
0 - 26 
0 - 01 
0 - 11 
0 - 08 
0 - 13 
0 - 12 
0 - 06 
0 - 16 
0 - 44 
0 - 15 
0 - 12 
0 - 13 
0 - 39 
0 - 03 

0 - 02 

62/ 2 0 - 03 
[ म . 0 - 140 16/ 393/ 84 - जी पी ] 
MINISTRY OF PETROLEUM 

New Delhi, the 23rd August , 1985 
S . O . 4132 . - -Whereas by notification of the Govornment 
of India in the Ministry of Petroleum S . O , 4503 datid 
22 - 12 - 84 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals P pelines (Acquisition of Right of User in 
Land Act , 1962 ( 50 of 1962 ) . the Central Government 
declared its intention to acquire the right of usor in the 
lands specified in the schodulç appended to that notification 
for purpose of laying pipeline ; 


62/ 1 


62 / 1 


8 


करण 


0 - 12 
0 - 06 
0-- 05 
(0 -27 
10 - 02 
0 - 37 
0 - 29 
0 - 17 
0 - 26 
0 - 01 
0 - 11 
0 -- 08 
0 - 13 
0 -12 
0 - 06 
0 - 16 
0 - 44 
0 -15 
0 - 12 
0 -13 
0 - 39 


0 -03 


49 


0 - 02 
62 / 

2 0 - 03 
[ N . O .14016/ 393 / 84- GP] 


- 


- 


का . आ . 4 : 33. - - यत पेट्रोलियम और बालग पाया - इन 
( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) को धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत 
मरकार के पेट्रोलियम गन्नालय की अधिसूचना का . . . 
सं . 4504 तारीख :- 12- 8-4 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस प्रभूचना 
में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को 
पाइप लाइनो को बिठाने के लिए अमित करने का अपना म घोगित 
करदिया गा । 

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उपस अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


4675 


4 


5 
G4/ 1 


[ भाग II - - रखंड 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र - सितम्बर 7, 1985/ भाद्र 16, 1907 
- - - - - - - - - 

- . - 

- - 
और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 1 2 3 
पश्चात् इस अधिनुचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उप 
योग का धिया र अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब, ना. व अधिनियम की धाग पग ( 1 ) द्वारा 
प्रदान +1 का प्रयोग II हा न्द्रिीय र. एनद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसुचना । मंत्रम पुची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का रिइप लाइन बिछाने का प्रोगन के म एतद्वारा 
अजिन किया जाता है । 

और मागे उस बाग की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्नियो का 
प्रयोग करने का केन्द्रीय भकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग मा अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गम प्राधिकरण लि . ममी बाधाओं से मुक्त मप में पोषणा के प्रकाशन 
की . इस तारीख न. निहित होगा । 


+ 


+ 


+ 


+ 


0 - 02 
(0 - 12 
(0 - 03 
10 - 01 
0 - 67 
0 -- 10 
10 - 08 
0 -42 
0 -- 02 
0 - 75 
0 - 37 
0 - 57 
(0 - 20 
0 - 01 
10 - 03 
0- 03 
0-- 01 
0 - 06 
0 - 10 
0 - 02 


अनुसूची 


304 


- - - 


- 


393 
394 
319 
92 
317 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


451 


452 


म . 0 - 14016/ 34/ 804 - जीपी ] 


448 


हाजिरा - बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा सं . लिया 

गया 

रकवा 
___ 1 2 3 4 5 
• इटावा विधुना विधुना हरवंश 

1 - 36 
0 - 48 

0 - 02 
435 0 - 27 
134 

0 - 57 
437 0 - 63 
431 1 - 20 
139/ 5 (0 - 03 
+ 40/ 1 

0 - 01 
400 0 - 10 
101 

0 - 15 
402 0 - 06 
403 0 - 22 
104 0 - 22 
105 0 - 15 

0 -- 07 
0 - 08 
0 - 67 
0 - 18 
0 - 15 
0 - 10 
0 - 20 
0-- 16 
0 - 03 
0 - 60 
0 - 15 

0 - 12 
63 

0 - 12 
698 61 / 853 


S . O . 4133. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 4504 dated 22 -12- 84 
uuder sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the larıds specified 
in the schedulo appended to that notification for purpose of 
laving pipeline; 

And whereas, the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act . submitted report to 
the Government ; 

And further , whereas the Central Governinent has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule Appended to this 
tictilication ; 

Now , therefore , in cxcrcise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
wwid lands specified in the schedule appended to this notifica 
pion herehy acquirch for laying the pipeline ; 

And further. in exercise of power conferred by sub -sca 
tion ( 4 ) of that section. The Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government rests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from 
all encumbrances, 

SCHEDULE 


399 


Hajira -Bareilly - Jagdishpur Pipe Line Project 
Distt . Tehsil Pargana Village Plot No , Area 

Acquired 
-1 2 - -- - 3 4 5 6 
Etawa Bidhuna. Bidhuna Harbans 451 1 -36 

Pur 4520 - 48 . 

0 - 02 


448 


0 - 22 


93 
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- - - - - - -- - - - - - - - 

- - - 
1 2 3 4 

. जिनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 

को बिछाने के लिय अजित करने का अपना आपाय घोषित 
435 0 . 27 
434 (057 

कर दिया था । 
137 - 63 

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
[ 3 ] 1 -210 

6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
43950 - 103 
410 ( - 01 

और आगे , यतः केंद्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
4000 10 

विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची 
401 (0 -15 

में विनिदिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
402 (0 - 06 

का विनिश्चय किया है । 
403 
404 (0 -22 

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधाग 
405 (0 - 15 

( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
299 () -07 

एतद्वारा घोपित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
406 10 - 08 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
318 (0 - 67 
0 - 18 

पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्याग अजित 
0 - 15 

किया जाता है । 
() - 10 

और आगे उस धारा की उपधाग ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
0 - 20 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देता है । 
() - 16 
0 - 03 

f : उ मूर्मियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित 
0 - 60 

होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं 
(0 - 15 

से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को 
0 -12 

निहित होगा । 
63 (0 - 12 
0 - 02 

अनुसूची 
0 -12 

हाजिग -बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
(0 - 03 
0 - 01 

जिला तहसील परगना ग्राम गाटा मं . लिया 
(0 - 67 
0 -10 

रकवा 
0 - 08 
(0. 42 
(0 -02 

- . .. . . - - -- -- - - . - -. . - -- -- - - - - - -- -- - -- 
(). 75 

- - - - - . .. . . .. . - - -- 
0 - 37 

इटावा विधूना विधूना पूर्वावले 211 - 33 
0 - 57 

210 0 - 17 
0 - 20 

209 0 - 02 
()- 01 
0 - 03 

208 0 - 38 
393 ()-- 03 

206 0 - 02 
394 0 - 01 

205 0 - 47 
319 10 - 06 

204 0 - 09 
(0 - 10 

(0 -- 48 
3170 - 02 

218 (0 - 34 

219 
[ No . 0 - 14016 / 394/ 84- GP ] 

0 - 33 

0 - 08 
का . आ . 4 13-4.-- -.यत पेट्रोलियम और खनिज पाइप 

197 (0 - 11 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 

196 

10 - 11 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 

220 0 - 04 
के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ; पेट्रोलियम 

182 (0 - 25 
विभाग की अधिसूचना का . आ . सं . 4505 तारीख 22- 12- 8 .1 

221 

0 - 77 
बारा केन्द्रीय सरकर ने उस अधिषचना में मं नग्न अनुमची में 

222 0 - 51 
- - - -- - --- ... - -- - 


64/ 1 


• 


गया 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - 


92 


203 


- 


- - - - - - - 


- - - - 


- 


- - - 


-- , - - - - - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


198 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- .- - 


- - 


- 


- - 
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- - - - - - - --- - - - - 


- 


1980 - 08 


220 


__123455 
- - , . . . . - -. - - . -- - - . . . -..- - . . - - - - . 

166/ + 120- 4 
374 . 1 -- 13 
375 0 - 79 
383/ 1 0 - 10 
383/ 2 0 - 16 
385 0 - 20 
384 0 -- 83 

0 - 77 
0 - 42 


391 


393 


197 0 - 11 
196 (0 - 11 

(0 - 04 
182 0 - 25 
221 (0 - 77 
222 

0 - 51 
166 /4120 - 42 
374 1 -13 
3750 - 79 
383 /1 0 - 10 
383/ 

20-16 
385 10 - 20 
384 (0 - 83 

0 - 77 

0 - 42 
2170 -15 


217 


0 - 15 


--- - -- - - --- ---- 


[ सं . 0 - 14016/ 395/ 84 - जी पा ] 


391 


S. O . 4134. -- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleuni S . O . 4505 dated 
22-12-84 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
und Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in 
Land ) , Act. 1962 150 of 1962 ), the Central Government 
cleclared its intention to acquire the 11ht of user in the land 
specified in the schedule appended 10 that notification for 
purpose of laying pipeline ; 


373 


- 4 


- 


+ 


[ No . 0 -14016/ 395/ 84- GP] 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the guid Act, submitted report to 
the Government ; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
uscr in the lands specified in the schedule aprended to this 
notification ; 


का ० आ० 4135 ~~ यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) , अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
मा० आ० म० 4509 तारीन । 2- 1 2 8 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनमूची में विनिविष्ट भमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को मिछाने के 
लिए अजित करने का अपना आणय घोषित कर दिया था । 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 

or hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in cxercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instcad of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Autbority of India Ltd tror 
from all encumbrances , 


और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


SCHEDULE 


और आगे गतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 


Hajiri - Bareilly -Jagdishpur Pipe Line Project 


Distt 


Tehsıl 


Pargana Village Plot N . Area 

Acquired! 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


. 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
तटद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनमूची में 
विनिदिष्ट उक्न भमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अजित किया जाता है । 


__ 1 2 3 4 5 6 
-- - - - - - + - + - + - -- - --- - .- - - :. -- - ---- -- - -- - - - -- - - - - . - . -- . -.. , . 
Etaya Bidhuna Bidhuna Puwa 211 0 - 33 

Valay 210 0 - 17 
209 . (0 -02 

0 -38 
(0 - 02 
(0 - 47 

().- 09 
203 (0 - 48 
218 ) 14 

2190 - 33 
- - - - - -- - - - - - - - - 


208 
206 


205 


204 


और आगे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
पभी बाधाओं में मक्त रुप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 
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- - - - - --- - - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - -- - 
अनुसूची 

SCHEDULE 
हाजिरा - बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 

Hajira - - Bareilly - Jagdishpur Pipe Line Project 

- - - -- - - - -- - - -- -- -- -- -- - ---- 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा सं . लिया 

D sil . Tohsil Pirgana Village Plot No . Aroa 

Acquired 
गया 
रकवा 

1 2 3 4 5 6 


. - . 


1 


2 


3 


4 


5 


Etawa Bidhura Bidhira Bahadur 52 

pur 54 
Shahar 58 


इटांया विधूना विधूना बहादुरपुर 

सहार 52 


0 - 08 
()...02 

0 - 34 
• (0 - 35 

1 --16 
0 -12 
(0 --24 
0 -15 
0 - 07 
| - 25 


0 - 08 
0 - 02 
0 - 34 
0 - 35 
1 - 16 
0 - 12 
0 - 24 
0 - 15 
0 - 07 
1 -- 25 
0 - 71 
0 -- 04 
0 - 02 
0 - 02 
0 - 40 
0 -- 23 
0 - 03 
0 - 14 


92 


97 


98 
350 


0 - 71 
0 - 04 
0 - 02 
0 -02 
() - 40 
0 -23 
0 -03 
0 --14 


१ 


98 
350 


351 
352 
353 


351 


352 


[ No . 0 - 14016 / 399 / 84 - GP] 


353 


. . - . - - - . 


सं . 0 -- 1401 6/ 399 84- जपा] 


S. O . 4155..... Whercas by notilication of the Governinent 
of India in the Ministry of Petroleum S .O . 4509 
dated 22 - 12 -84 Linder sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to that 
notification for purpose of laying pipelinc ; 


And whereas the competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted icport 
to the Government ; 


का . प्रा . .1136 -. -यत: पद्रोलियम और प्रनिग पाइप लाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का भर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1062 का 
का 50 ) फ) धाग 3 क, उपधारा ( 1 ) के प्रध न भागम स कार के 
पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . स . 150 1 नारं. ख 22- 12- 84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिमूवना से सलग्न अनुसूची में । निर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

गौर यत : सक्षम प्राधिकार ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अर्घान सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे, यत: मेन्द्र य सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम क धारा 6 क. उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषित करती है कि 
इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूच में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनद्वारा अजित 
किया जाता है । 

और प्रागे उस धारा को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का 
प्रयोग करते हुए केन्द्र य सरकार निर्देश देत . है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार मेन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभ. बाधामों से मुक्त भप में घोषणा के प्रकाशन 
को इस तारीख को निहित होगा । 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended 10 thi , 
notification ; 


Now , thorofore , in cxercise of the power confcired by 
yub -section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
vaid lands specific in the schedule appended to this notihca 
tion heichy acquired for laying the pipeline ; 


And further in cxercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in tho Gas Authority of India Ltd . free 
from all encumbrances . 


. 


4679 


.. 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


Fetur 


गया 


- 


- 


- 


- 


i on 


- - 


- 


623 
625 
715 


718 


- 


- - 


- 


722 


- 


- 


- 


[ATT 11-- İ5 3 ( 1 ) ] 
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* 
अनुसूची 

S.O . 4136. - Whereas by notification of the Govoromont 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 4501 
dated 22 - 12- 84 under sub -section ( 1) of Soction 3 

of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right 
g7771 -TTI - 1997 7154 154 

of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Govern 
- - - - - 

ment declared its intention to acquire thc right of user in 
f771 Garai THPTIETÀ 

the lauds specified in the schedule appended to that notifica 
tion for purpose of laying pipeline; 

And whereas the Compelent Authority has under Sub 
रकवा Section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report 

to the Government ; 

And futhe : whereas the Central Government has , after 

considering the said report, decided to acquire the right of 
tra faunt faut 3751 6, 15 0 - 31 

user in the lands specified in the schedule appended to this 
616 

0 - 52 

notification ; 
621 ()- OG 

Now , therefore , in exercise of ihc power conferred by 

sub- section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
624 0 - 03 Government hereby declares that the right of user in the 

suid lands specified in the schedule appeaded to this notifica 
626 

0 - 95 

tion hereby acquired for laying the pipeline; 
622 0 - 10 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
0 - 30 ( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 
0 - 54 Central Government vests on this date of the publication of 

this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from 
0 - 03 

encumbranzes. 
0 - 27 
719 0 - 17 

SCHEDULE 
720 0 - 36 Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project. 
0 – 68 

Distt . Tehsil Paigana Village Plot No. Area 
723 0 -- 21 

Acquired 
724 0 - 22 
1 2 3 

5 

6 
773 0 - 06 
0 - 01 

Etawa Bidhuna Bidhuna Usraha 615 0 - 31 
787 () - 05 

616 0 - 52 
786 0 - 05 

621 

0 - 06 

0 - 03 
788 1 - 39 

626 0 - 95 
801 0 - 87 

0 - 10 
1 - 20 

0 - 30 
1 - 07 

0 - 54 
0 - 17 

715 

0 -03 
0 - 02 

718 

0 - 27 

719 0 - 17 
883 0 - 03 

720 0 - 36 
0 - 03 

722 0 -68 
0 - 08 

723 0 - 21 
0 - 27 

724 0 - 22 
893 O - 1 -1 

773 0 -06 
8944 0) - 06 

0 - 01 
782 

787 0 - 05 
907 0 - 08 

0 -05 
911 1 - 03 

1 - 39 
(0) - 20 

801 0 - 87 
() - 2 -1 

875 1 - 20 
0 - 13 

876 1 -07 

877 0 - 47 
915 001 

878 0 - 02 
916 0 - + 1 

883 0 -03 
() - 113 

885 

0 -03 
(n . 0 - 1.1016/ 390/84 - 567 or] 

886 0 - 08 


82 


624 


622 


623 
625 


878 


885 


892 


786 
788 


912 


913 
91 -1 


923 


GA 


- 


- 


- 


- - 


- -- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


0 - 14 


0 - 48 


0 -12 


916 


- - - - 


- - 


- 


- - - - - 


- - -- 


- - . - 


- . 


C 


- 


- 


- - - - 


- - - - - - 


- - - 
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1 2 3 4 5 

___ 1 2 3456 
8920 - 27 

--- - - - - - 
893 

727 0 - 03 
894 0 - 06 

711 0 -- 44 
907 0 - 08 

729 
911 0 - 03 
912 0 - 20 

777 0 -- 22 
913 0 - 24 

778 0 - 18 
914 

779 0 - 01 
915 0 - 01 

776 0 - 61 
0 - 41 

780 
923 

0 - 01 
0 - 02 

781 0 - 18 
[ No. 0 - 14016/ 390/84 / GP ] 

774/ 9 0 - 18 

774/ 7 0 - 18 
मा . आ . 4 1 37 - --यतः पेट्रोलियम और निज पाइपलाउन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 

774/ 8 0 - 01 
50 ) की धारा 3 को उपधारा ( ? ) के अधीन भारत सरकार के 

756/ 1 0 - 92 
पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना पा . आ . सं . 4506 तारीख 22-12- 8.! 

773 0 - 08 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में 

767/ 5 0 - 08 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 

767/ 6 0 - 06 
के लिए अर्जित करने का अपना आश्य घोषित कर पिया था । 

768 0 - 10 
__ और यत: मक्षम प्राधिकारी ने उस अधिनियम की धारा 6 को 

769 

0 - 19 
उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

764 0 - 12 
. और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 

765 
के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 

0 - 01 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

766 

0 - 10 
अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( i ) द्वाग 

[सं . 0 - 14016/ 396/84 - जी . पी .] 
प्रदत्त शमित का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित 

S .O . 4137. - Wiecras by notification of the Government of 
करती है कि इस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्न 

India in the Ministry of Petroleum S . O . 4506 dated 22 -12- 84 
भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन विछाने के प्रयोजन के लिए under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Lund ) 
एतद्वारा अर्जित किया जाता है । 

Act , 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government declared 
और आगे उस धारा को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त पत्तियों का its intention to acquire the right of user in the lands specified 

in the schedule appended to that notification for purpose of 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मकार निर्देश देती है फि कन भ पयों में उपयोग का 

living nipeline ; 
अधिकार केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैम 

And whereas the competent Authority hus under Sub 
प्राधिकरण लि . म मभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, sulumitted report 

tu tire Govçinment ; 
भी इस तारीख को निहित होगा । 

And furtlicy whereas the Central Government hils , after 
अनुसूची 

considering the said report , decided to acquire the right 

oor use in the lands specified in the scheule appended to 
हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजक्ट 

this notification ; 

Now , therefore , in cxercise of the power conferred by 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा संख्या लिया 

sub - section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 

Government hereby declares that the right of user in the 
गया 

aid lanıls specified in the schedulc appended 10 this notifica 

tion herehy acquired for Jaying ihe pipeline; 
रकया 
- -- - - - -- .- - m er . . 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
____ 1 2 3 

( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
.. 4 5 
- - - - . . .- . - - 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 
- 

Central Government vests on this date of the publication 
इटावा बिधुना बिधना मारक 709 0 - 15 of this declaration in the Gas Authority of India Ltd , frco 
मीत ___ 720/ 1 

from cncumbrances . 
0 - 18 

SCHEDULE 
708 0 - 01 

· Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Linc Project 
710 0 - 09 
719 

0 - 12 Distt. Tehsil Pargana Village Plot Area 
718 (0 - 32 

No. Acquirod 
721 0-- 20 

2 3 4 5 

. .- - - - - 
722 U - 64 

Etawa Bitlbum:- Bidhulna Modak:- 709 0 - 15 
728 . . . 0 - 38 

meat 720/ 

1 0 -18 


- - - - - - - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


_ 


. 


. 


, . - - - 


- - 


-- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - --- - 


- 


- 


[ भाग II -- खंड ( ii ) ] 


भारत ब. 
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. 


4631 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - 


718 


73. 1 


- - - 


- - - 


- 


- 


779 


__ 
13456 

- - -- - 
708 (0 - 01 
710 0 - 09 
719 () -17 

(0 - 32 

10 - 20 
722 (064 
728 ( - 32 
727 0 - 03 
711 0 - 44 
729 0 - 48 
777 () - 2 
778 (0 - 18 

0- 01 
776 0 61 
7800 - 01 
7810 . 18 
774/ 

90 - 18 
774/ 

7 0 -- 18 
774/ 8 --0 । 
7561 0 .92 
7730 - 03 
767 / 

5 0 - 08 
767 / 

60 - 06 
7680 --10 
7690 - 19 
7640 - 12 
7650 -01 

0 .10 
- --- - - - - - 

[ No . 0 -- 14016/396/ 84 - - GP] 


अन् भूची 
हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट । 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा संख्या लिया 

गया 

रकबा 
___ 1 3 4 5 

. . - 
इटावा विधना विधूना मड़ियाई 524 

0 - 49 
525 0 - 60 
531 . 0 - 06 
563 
568 

0 - 38 
857 (0 - 06 
858 0 - 7. 8 
861 0 - 29 
862 

0 - 79 
863 

0 - 27 

0 - 78 
[म . (0--1.40 1 6 397/ 9 4- जी . पी . ] 
S . 4128 - - Vholes by notification of the Government of 
India in the Ministr yof Petroleuni S . O . 4507 dated 22- 12 -84 
Uncr suh - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pinelines ( Acquisition of Right of User in Land 
Act, 1962 ( 51) of 1962 ) , the Central Government declare 
t intention to acquire the right of user in the lands specific 
in the schedule lippended to that notitication for the purpose 
of laying pipeline ; 

ind whereas the Compelent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted to port 
10 the Government; 

and further whereas the Central Government has, after 
considering the said report , decided to acquire the right 
of user in the landls specilied in the schedule appended 10 
this notification , 


564 


766 


- - 


. - 


. 


। 


का . मा . 41 :18. - - यत पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( म में 
उपयोग के अधिकार का मर्मन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधाग ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोनि मंत्रालय 
की अधिसूचना का . मा . म . 4507 सारीख 12-12- 84 
बाग केन्द्रीय सरकार ने उम मधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित 
करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

मौर. यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन मकार को रिपोर्ट दे दी है । 


Now , therefore , in cxercise of the power conferred by 
sub - section of Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of 119er in the 
Said Tunde specified in the schedule appcnded to this notifica 
lion hereby acquired for laying the pipeline; 


And further in cxercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs tl: at 
the right of user in the soul land3 shall instead of vesting 
in Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gay Althority of Indiu Ltd . free 
from all cncumbrances. 


पौर, मागे , यन; केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार जिम करने का विनिश्चय किया है । 


SCHEDULE 
Hajira Bareilly Jagdishpur Pino Line Project 
Distt. Tehsil Pargana Village Plot Area 


No . 


A04 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - - 


1 


3 


4 


5 


6 


___ - 


-- - -- . - 


अब , अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती 
है की इग अधिसूचना में संलग्नं अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनद्वारा 
मजित किया जाना है । 

और भागे उग धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त वृमि यो में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि . में सभी बाधाभों से मुक्त रूप में , पोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होग। । 


. 


Etawa Budhuna Budhuna Muryai 524 . 0 - 49 

525 0 - 60 
531 

0 - 06 
563 0 - 11 

0 - 38 
8570 - 06 


568 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 
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1 


2 


3 


4 


1 23 


5 6 
858078 
8610 . 29 
862 0 - 79 

0 - 27 
5640 - 78 


111 
181 


863 


[ No. 0 -14016/ 397/ 84- - GP ] 
का . आ . 1139:--- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . अ . 
मं . 4509नारीख 22-12- 84द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधि 
सूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधि 
कर को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने 
का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धाग 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची 
में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 


5 

(0 - 03 
0 - 43 
0 - 55 
0 - 04 
0 - 07 
0 - 02 

0 - 09 
167 0 - 01 

0 - 27 
105 

0 - 39 
104 0 - 27 

145 0 - 03 
सं . 0 - 14016/ 392/ 84 - जी० . पी . ] 


107 


S . O . 4139 . - Wherens by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 4509 dated 22 - 12 - 84 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right Of Uscr in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline; 


And whereas the Compotent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 


And further whercas the Central Governinent has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the landa specificd in the schedule appended to thin 
notification ; 


अब अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदन शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्टः उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया 
जाता है । 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट । 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act. the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
naid lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of nower conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shull instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication or 
thin cleclaration in the Gas Authority of India Ltd frec from 
all cncumbrances . 

SCHEDULE 
Hajira Bareilly Tagdishpur Pipe Line Project 
Distt. Tehsil Pargana Village Plot No. Area 

Acquired 
1 2 3 4 5 6 - 


जिला 


तहसील परगना ग्राम 


लिया 
गया 
रकबा 


1 


2 


3 


4 


5 


Etawa Bidhuna Bidhuna Bhag - 171 0 -57 

vantpur 1700 - 49 
179 

0 .73 
106 0 - 17 
111 0 - 03 
181 0 . 43 

0 - 55 
0 - 04 
0 -07 
0 - 02 
0 - 09 


इटावा विधूना बिधूना भगधन्त 171 

पुर 170 

179 

106 
- - - - - - - . . - . - . - .. 


0 - 57 
0 - 49 
0 - 73 
0 - 17 


- - . 


- 
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1 
- - -- -- - -- 


2 
- 


3 
- - -- 


1 


2 


3 


___4 


5 


- 


- 


- 


. 


4 5 6 
- - -- -- - 

1670 - 01 
1070 - 27 
1050 - 39 
1040 - 27 

1450 - 03 
[ No. 0 - 14016/ 392 / 84 - GP ] 


433 
449 


435 


- - - - 


- - - 


- - - 


436 
437 
438 


440 


का . आ . 4140 : - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत 
सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय , की अधिसूचना का . 
आ . सं . 55 तारीख 1- 2- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस 
अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 


455 
459 
460 
461 
464 
521 
522 


519 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


527 
523 
529 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 


536 


535 
537 
905 
842 
841 
843 
844 


0 - 48 
0-- 01 
0 - 01 
0 - 43 
0 - 16 
0 -- 47 
0 - 36 
0 - 21 
0 - 12 
0 - 30 
0 - 17 
0 - 22 
0 - 02 
0 - 02 
0 - 16 
0 - 20 
0 - 01 
0 - 16 
0 - 16 
0 - 16 
0-- 13 
0 - 17 
0 - 06 
0 - 02 
0 - 04 
0 - 08 
0 - 22 
0 - 17 
0 - 15 
0 -- 10 
0 - 04 
0 -- 27 
0 - 35 
0 - 03 
0 - 02 
0 - 01 
0 - 16 
0 - 32 
0 - 65 
(0 - 02 
0 - 06 
0 - 623 
0 - 10 
0 - 20 
0 - 05 
0 - 46 
0 - 07 


- अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोपिन करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनद्वारा अजित किया 
जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरता र निर्देश देती है 
कि उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित 
होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं मे 
मुक्त रूप में , घोषणा के प्रमाणन की इस तारीज को निहित 
होगा । 

अनुसूची 
हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा सं . लिया 

गया 

रकया 
-- - - - - - -- - - - - - - - ... 

1 2 3 4 5 
इटावा बिधूना बिधूना धरमगद 428 0 -- 15 

पुर 432 0 - 01 

429 0 -- 06 
430 0 - 03 
431 

0 - 02 
- - -- - - - - 
698 GI/ 85 --- 4 


846 


849 
850 
848 
856 
857 
858 
859 
860 
862 
861 
872 
919 
997 
968 
969 
970 
976 
977 
1055 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - . .. 


- 


- 


- - 


431 


449 


436 


522 


519 
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1 2 3 4 5 

SCHEDULE 

Hajir . Biruilly Jí gej hrir Gas Pise lire Project 
1049 

0 - 49 
1050 0 - 11 District Talisil largina Village Plot Areal 
1051 0 - 51 

No. acqure ! 
1146 

0 - 35 : 
1145 0 - 03 

Etawaha Bilhun . Bidhuna Phar - 428 0 -75 
1144 0 - 11 

mago .dpur 432 0 . 01 
1150 0 - 35 

429 0 - 06 
1151 0 - 71 

430 0 -03 

0 -02 
1154 0 - 24 

433 0 - 48 
1149 0 - 27 

0 -01 
1196 ( - 01 

435 

0 - 01 
1197 0 - 54 

0 - 43 
1198 0 - 31 

437 

0 - 16 
1200 0 - 02 

438 0 -47 

440 0 - 36 
1204 0 - 15 

455 0 - 21 
1205 0 - 55 

459 0 - 12 
1206 0 - 45 

460 0 - 30 
1207 0 - 07 

461 0 - 17 
1181 0 - 03 

464 0 - 22 
1182 0 - 42 

521 0 - 02 

0 - 02 
1260/ 1 0 - 12 

0 - 16 
1260/ 6 0 - 03 

526 0 - 20 
520 

0 - 30 
524 0 - 04 

523 0 -- 16 
531 0 - 02 

529 0 - 16 
869 0 - 01 

536 0 - 16 

535 0 - 13 
1260/7 0 - 37 

0 - 17 
(**. 0 - 14016 /01/85– 37 . 9 . ] 

905 0 - 06 

842 0 - 02 
S .O . 4140 .. Whereas by notification of the Government 

841 · 0 - 04 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 554 

843 0 - 08 
dated 9 - 2 - 1985 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of 
The Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of 

0 - 22 
User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central Govern 

846 0 - 17 
inent declared its intention to acquire the right of user in 

849 
the lands specified in the schedule appended to that notifica 

0 - 15 
tion for purpose of laying pipeline: 

850 0 - 10 

848 0 - 04 
And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report to 

856 

0 - 27 
the Government ; 

857 0 - 35 

858 
And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report , decided to acquire the right of 

0 -02 
user in the lands specified in the schedule anpended to this 

860 

0 - 01 
notification ; 

862 0 . 46 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by 

861 0 - 32 
sub section ( 1 ) of the Section 6 of the said Alt, the Central 

872 0 -65 
( overnment hereby declares that the right of user in the 

919 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 

0 - 02 
rion hereby acquired for laying the pipeline ; 

997 0 - 36 

968 
And further in exercise of power conferred by sub -section 

0 -62 
( 4 ) of that section , the Central Government directs ihat 

9690 - 10 
the right of user in the said lands shall instead of resting 

970 : 0 - 20 
in Central Government vests on this date of the publication 
of Olis declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 

976 0 - 05 
from encumbrances. 


527 


001 


537 


844 


0 - 03 . 


859 
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H 
- - - 


IT -- - नाद ( jil 
- 


- - 


- 


- 


977 0 - 46 
1055 10 - 07 
1049 0 .49 
1050 

(0 -11 
1051 0 - 51 
1146 

() ..35 
11450 -03 
11440 | | 
11500 - 35 
115 ) 071 
115 + 0 -24 
11490 - 27 
1106001 
1197 0 -54 
11980 - 31 
12000 -02 
1204 (0 . 15 
J2050 - 55 
12060 - 15 
1207007 
1181 0 - 03 
11820 - 42 
1260/10--12 
1260,6003 
5200 - 30 
524004 
5310 - 02 
869001 

126070- 37 
[ No , 0 - 14016/ 01 /85 - GP ] 


869 


लाइन बिछाने के प्रयागन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया 
जाता है । 

और प्राग उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा केन्द्रीय सरकार 
निर्देश देता है कि उक्त मिलों में उपयोग का अधिक र कन्द्रय 
सरकार में निहित होने के बजायरतोय गैस 
प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं में भक्त रूप में घोषणा 
* प्रकाशन को इस ना रख को निहित होगा । 

अनमुची 
हाजिरा - बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला परगना तहसील ग्राम गाटा सं . लिया 

गया 

रकया 
___ 1 2 3 4 5 
इटावा बिधूना बिधूना लखनो 871 
0 - 68 

870 0 - 22 

0 -58 
868 (0 -- 30 
867 (0 - 26 
862 

( -- 10 
861 0 - 34 
858 

0 - 34 
857 (0 -- 08 
1060 ( - 2 ) 
1061 

0 - 71 
1062 (0 - 01 
1063 0 -- 02 
1047 0 - 52 
1045 0 - 06 
1138 (0-- 22 
1139 

0 - 24 
11 -11 (0-- 01 
1142 

0 - 10 
1143 0 - 36 
1145 0 - 10 
1146 0 - 05 
1147 0 - 10 
1153 

0 -- 22 
1154 0 - 32 
1175 

0 - 75 
1191 0 -- 33 
1195 

0 - 45 
1196 0 - 08 
1199) 

0 - 32 
1200 

0 - 35 
1203 10 - 05 
120 

-- 
1205 (0 - 01 


का प्रा० 414 1. -.- यत . पेट्रोलियम भौर निन 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन हारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय 
की अधिसूचना का प्रा० म . 855 नारीख 9 -- 2 - 85 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में मंलग्न अनुगू 
में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाइनों को बिछाने के लिा अनिन करने का अपना प्राशय 
घोषित कर दिया था । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 


और भागे यत . केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनमूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अमित करने 
का विनिश्चय किया है । 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधा ग 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय मरकार 
एतदद्वारा घोपित करती है कि इस अधिसुचन । म मनग्न अनुगचा 
म विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार पाइप 


.: 


1 _ _ 2 


. - 


acqiured 


2 


3 


870 


0 - 34 
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Now , therefore, in cxercise of the power conferred by 
3 4 

6 

sub -section ( 1 ) of Section 6 of thc suid Act, the Central 

Government hereby declares that the right of user in the 
1206 

0 - 80 sa d lands specified in the Schedule appended to this poti 
1288 0 - 24 

fication hereby acquired for laying the pipeline ; 
1290 0 - 30 

And further in exercise of power conforred by sub 

section (4 ) of that section , the Central Government directa 
1291 1 - 04 that the right of liver in the said lands shall, instead of 

vesting in Central Government, vest on this date of the publi 
1298 0 - 01 

cation of this declaration in the Gas Authority of India 
1300 1-- 40 

Limited free from encumbrances. 
1302 0 - 42 

SCHEDULE 
1304 0 - 10 

Hajira - Barcilly - Jagdishpur Pipe Line Project 
1305 0 - 60 

Distt Pargana Tehsil Village Plot No. Area 
1307 

0 - 03 
1308 0 - 42 

*** 2 3 4 5 6 
1319 0 - 02 
1326 0 - 76 

Etawah Bidhuna Bidhuna Luckno 871 0 - 68 
1603 0 , 74 

0 - 22 
1542 0 - 40 

869 0 - 58 
1543 0 - 08 

868 0 - 30 

867 0 - 26 
1544 0 - 42 

862 0 -40 
1545 0 - 10 

861 0 - 34 
1562 0 - 20 

858 
1563 0 - 40 

857 0 - 08 
1573 0 - 10 

1060 0 - 20 
1576 1 – 10 

1061 0 -71 

1062 0 - 01 
1583 0 – 22 

1063 0 - 02 
1584 0 - 02 

1047 0 - 52 
1585 0 -- 56 

1046 0 - 06 
1 586 0. 33 1638 

1138 0 - 22 
1638 0 - 20 

1139 0 - 24 
1054 0 - 05 

11410 -01 

1142 0 - 10 
1050 0 - 30 

1143 

0 - 36 
1051 0 - 70 

1145 0 - 10 
1052 0 - 05 

1146 0 -05 
1053 0 - 10 

1147 

0 - 10 
1156 0 - 26 

11530 - 22 

1154 0 - 32 
1549 0 - 25 
1587 0 - 10 

1155 0 - 75 

1194 0 - 33 
[ 0 - 14016/02/85 — 341 . 07. ] 

1195 0 - 45 
1196 

0 - 08 
$ . O . 4141. – Whereas by notification of the Government 

11 99 

0 - 32 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 555 dated 
9 - 2 -85 under sub - section ( 1) of Section 3 of the Petro 

1200 0 - 35 
leum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User 

1203 0 - 05 
in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 

1204 
declared its intention to acquire the right of user in 

0 - 82 
the 
lands specified in the Schedule appended to that notification 

1205 0 - 01 
for the purpose of laying pipeline ; 

1206 0 - 80 
And whereas the Competent Authority has under Sub 

1288 0 -24 
section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted icport 

1290 0 - 30 
to the Goveroment ; 

1291 1 - 04 
And further whereas the Central Government has, after 

1298 1 - 01 
considering the said report, decided to acquire the right 
of user in the lands specified in the Schedule appended to 

1300 1 -40 
thiy notification ; 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - 


- - 


15 


175 
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-- - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . .. -- - .. . - . - - - . . ----- - - - --- - --- - - - - . - - .: - - - - -- - --... , 
1 2 3 4 5 6 

अनुसूची 
1302042 

हाजिरा बग्ली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
1304001 
13050 - 60 

जिला तहसील परगना ग्राम 
1307 0 - 03 

गाटा सं . लिया 
1308 0 - 42 

गया 
1319002 

रकया 
13260 - 76 
1603 (0 - 74 

1 2 3 4 5 
1542 0 - 40 
1543 (0 - 08 
1544 (0 - 42 

इटावा विधूना विधूना कैथाबा 11 0 - 30 
1545 0 - 10 

12 0 - 08 
1562 0 - 20 

0 - 29 
1563 0 - 40 

11 (0 - 05 
1573 (0 - 10 

0 - 64 
15760 - 10 
1583 022 

179 ()-- 30 
1584 0 - 02 

178 0 - 30 
1585 056 

177 0 - 24 
1586 0 - 33 1638 

( - 37 
1638 0 -20 
1054 

0 - 30 
0 - 05 
1050 0 - 30 

173 0 - 56 
10510 - 70 

187 

0 - 03 
1052 0 - 05 

188 0 - 10 
1053 0 - 10 

172 (0 - 57 
11560 - 26 

159 0 - 05 
15490 - 25 
1587 0 10 

158 0 - 60 

0 - 37 
_ [ No. 0 - 14016/ 02 / 85 - G . P.] 

170 0 - 30 
____ का . प्रा . 114 2. - यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भृमि में 

166 

0 - 25 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 

165 0 - 27 
की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 

164 0 - 13 
मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . मं . 556, तारीख 1- 2-85 द्वारा 

167 (0 - 01 
केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 

0 - 20 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित 
करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

162 0 - 21 

172 0 - 31 
और यत. सभम प्राधिकारी ने उक्न अधिनियम की प्राग 6 को 

173 0 - 02 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

298 0 - 31 
और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 

281 0 - 18 
पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 

282 0 - 06 
का अधिकार अजित करने का यिनिश्चय किया है । । 

283 

U - 02 
अब , प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 

287 

0 - 43 
प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्धारा घोषित करती 

272 

0 - 22 
है कि एम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में थिनिदिष्ट उस्त भूमियों में 

0 - 44 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसद्वारा 

293 0 - 19 
मजित किया जाना है । 

1114 0 - 14 
और आगे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

1112 0 - 51 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि ममियों में दुपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गंग 

1113 0 - 34 
प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त कर मं , बोरगा के प्रकाशन की 

1126 () - 04 
इस तारीख को निहित होगा । 

1128 0 - 22 


157 


168 


2 73/ 1 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 
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has under Suh 
1 2 3 4 

And whereas the Competent Authurily 
5 

Section ( I) of Section 6 of the said Act, submitted report 
- - -- -- - - - - 

to the Government; 
1129 0 - 25 
1130 

And further. whereus , the Central Government has , aliter 
0 - 16 

considering the said renort, Jccideul to acquire the right ut 
1136 0 - 27 IlSCT in the lands specified in the schedule appended to this 

notification ; 
1135 ( - 09 
1061 0 - 02 Now , therefore, in ever , ive of the pour conferred by 

sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said ct, the Central 
1051 0 - 23 Government hereby decline that the right of user in the 

ANIG lands specified in the schedule appcndled to this notifica 
1062 

0 - 07 

tion hereby acquired for laving the pipeline; 
1063 0 - 18 

And further, in exercise of power conferred by Suh - acc 
1056 

0 - 36 

rior ( 4 ) of that section . The Centrul Government directs that 
1057 0 - 12 the right of user in the said lande shall instead of vesting in 

Central Government vests on this date of the publication of 
1050 

0-- 02 this declaration in the Gifs Authority of India Lid . ( rec from 

encumbrances. 
1049 

0 - 15 
1001 0 – 68 , 

SCHEDULE 
1002 

0 - 05 
1017 0 - 16 

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project. 
1018 

0 - 03 

Distt Tehsil Pargana Village Plot no. Area 
1015 0 - 08 

Aquired 
1016 0 - 065 

1 2 3 
1013 0 -02 
1014 0 - 86 

Etawah Bidhuna Bidhuna Kai- 11 0 30 
985 0 - 01 

thawa 12 0 . 08 
984 0 - 02 

0 - 29 
987 0 - 21 

005 
986 0 - 03 

15 0 - 64 

0 - 30 
970 0 - 15 

178 0 - 30 
10 0 - 05 

177 0 - 24 
1277 0 - 15 

0 --37 
1305 0 - 25 

174 0 - 30 
1307 0 - 06 

173 0 - 56 

187 0 -03 
1308 0 - 03 

188 0 - 10 
1306 / 1441 O - 06 

0 - 57 
1306 0 - 35 

159 0 - 05 
1321 0 - 41 

0 -60 
1322 0 - 12 

157 0 - 37 
1323 0 - 08 

170 0 -30 

166 0 - 25 
1314 0 - 09 

165 0 . 27 
1320 0 - 78 

0 - 13 
1330 0 - 35 

167 0 -01 
1331 0 - 13 

168 0 - 20 
1334 0 - 88 

162 

0 - 21 
172 0 - 31 

173 0 - 02 
# 0 - 14016 / 03/ 85 – 51 . . 1 

298 0 - 31 

281 018 
S .O . 4142 . --.Wliereus by notification of the Government 

282 0 - 06 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 556 
dated 9th February , 1985 under sub - section ( 1) of Section 3 

283 0 -02 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 

287 

0 - 43 
Kight of User in Land ) Act, 1962 150 of 1962 ), the Central 

272 0 -22 
Government declared its intention to itcquire the right of 
tiser in the lands specified in the schedule appended to that 

273/ 

1 0 14 
notification for purpose of laying pipeline ; 

- - - - - - - 


179 


175 


172 


158 


164 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


. .. - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


0 - 15 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 2 3 4 5 6 

पौर पन . , मक्षम प्राधिकारी न सुमन अधिनियम की धारा 6 की 
2930 - 19 

उपधारा ( 1 ) के अधीन मकार को रिपोर्ट दे दी है । 
11140 - 14 

पौर भागे बतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने में 
1112051 

पश्चात् हम अधिसूचना से मनग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
11130 - 34 

का अधिकार अमित करने का विनिश्चय किया है । 
1126 0 - 04 
1128 0 - 22 

प्रब , अनः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
1129025 

प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है 
11300 -16 

कि इस अधिसूचना में संलग्न अनमूची में विनिदिष्ट उक्न भूमियों में 
1136 0 -27 

नपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन लिए एतद्द्वारा 
1135 10 - 09 

अजित किया जाता है । 
1061 002 

और पागे उस धाग की उप धाग ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
0 - 23 
1051 
10620 - 07 

प्रयोग करते हुए मन्द्रीय मकार निर्देश देनी है । कि उ म मयों में उपयोग 
1063 018 

का अधिकार केन्द्रीय गग्कार में निहित होने के बजाय भान्सीय गैस 

प्राधिकरण लिमिटेड में सभी आधामों में मुक्त म्हप में घोषणा के 
1056 0 -36 
1057 0 - 12 

प्रकाणन की इस तारीख को निहित होगा । 
10500 - 02 

अनुमची 
1049 
10010 - 68 

हाजिरा -बरेली- जगदीशपु र पाइप लाईन प्रोजेक्ट 
1002 005 
10170 - 16 

जिला तहमील परगना ग्राम गाटा संख्या लिया गया 
10180 . 03 

रकबा 
1015 0 - 08 
1016 0 - 06 
1013 0 - 02 

1 2 3 4 5 
1014 0 - 86 
984 (0 - 01 

इटावा बिधूना बिधूना रायपुर 69 0 -- 12 
985 0 - 02 

कैथाना 34 
987 0 - 21 

0 - 15 
986 0 - 03 

0 - 01 
970 0 -15 

10 - 11 
0 .05 

0 - 02 
1277 10 -15 

0 - 01 
13050 - 25 

0 - 28 
13070 - 06 
1308003 

0 - 02 
1306/ 006 

0 - 15 
1444 

(0 - 11 
1306 (0 - 35 

() -- 08 
1321 0 - 41 

0 - 10 
1322 

10 - 12 
1323 0 - 08 

(0 - 30 
1314 0 - 09 

() -- 30 
13200 - 78 

(1 - 42 
13300 - 35 

0 - 02 
13310 -15 

0 - 11 
1334 0- 88 

50 0 - 01 
INo. 0 -14016/ 03/ 85 - G . P. 
___ का . प्रा . . .113 – यत: पेट्रोलियम और समिज पाइपलाइन ( भृमि 

[ म . ओ-1 1015/ 04/ 85- जी पी 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 

S. O . 4143. - .- Whereas by notification of the Government of 
50 ) की भाग 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के 

India in the Ministry of Petroleum S . O . 557 dated 9 - 2 -85 
पदालियम मन्त्रालय की अधिसूचना का . प्रा . म . 557 नारीत्र 

det sub - section ( 1 ) of Section 3 of ibc Petrolcum and 

M nerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Iand ) 
:)- 2- 85 ताग वेन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अन्सूची में 

Act . 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government. declared 
नादिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को मिछाने its intention to acquire the righị of user in the lands specificd 
के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline; 


. 


10 


२ 


19 


- 


- 


+ 


- 


+ 
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And whereas , the Competent Authority has under Sub 

दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government : 

विनिश्चय किया है । 
And further , whereas the Central Governincnt has, after 
considering the suid report, decided to acquire the right of 

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा 
114cr in the lands specified in the schedule aprended to this 
notification ; 

( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
Now , therefore , in cxercise of the power conterred by 
Sub- section ( 1 ) of Scction 6 of the said Act, the Central अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
Government hierchy declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अजित 
lion hereby acquired for laying the pipeline; 

किया जाता है । 
And further, in exercise of power conferred by sub - cc 
tion (4 ) of that section, the Central Government directs that 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
the right of user in the said lands shall instench of vesting in 
Central Government vests on this date of hc publication of 

शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
this declaration in the G9 AuthorNy of India I 1d . free rura कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
encumbrances . 
SCHEDULE 

निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी 
Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project 

बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
Distt . Tehsil Par- Village Plot Area 

को निहित होगा । 
gana No. Acquired 

अनुसूची 
45 

हाजिरा - बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोज बट 
Etawah Bidhuna Bidhuna Raipur 69 

0 -12 
Kaith - 34 0 - 15 

जिला तहसील परगना ग्राम गाटा संख्या अजित रकबा 
wa 38 

0 - 01 
(0 - 11 
(0 - 02 

__ 1 2 3 4 5 
0 - 01 

- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - 
0 - 28 

इटावा बिधूना बिधूना गुलरिहा 100 1 -- 22 
0 - 02 

101 

0 - 04 
0 - 15 

102 

0 -- 83 
0 _ 11 
0 - 08 

104 . 0 - 11 
0 - 10 

111m 1 -~ 58 
0 - 30 

112 0 - 16 
0 - 30 

113 0 - 05 
0 - 42 

115 0 - 11 
0 - 01 

116 0 -- 41 
0 - 11 
(0 - 01 

123m 

0 - 08 

146 0 - 29 
[ No. 0 -14016/04/ 85 - G. P.] 

149 0 - 25 

150 0 - 61 
मा . आ . 4144 : - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 

152m 0 - 63 
लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 

156m 0 - 20 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 

176 0 - 02 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 

177 0 - 12 
का . आ . सं . 558 तारीख 9- 2- 85 द्वारा केन्द्रीय 

180 

0 - 14 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 

0 - 03 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के 

0 - 20 
लिये अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

183 0 - 57 
और पतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 

184 

() - 35 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 

187 (0 -- 02 

188 0 -- 02 
___ और, आगे अतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 

193 0 - 28 
मारने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 

202 0 - 89 


181 


182 


- 


- - - 


- 


- : - . . . - - - - -- - - - 


- 


. 


- 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


. 1 __ 2 


3 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - - - . 


- 


- 


1 


. 


182 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


230 


237 
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... ..... - : 
4 

1 2 3 4 5 6 

181 0 - 03 
203 0 - 70 

0 - 20 
204 0 - 01 

183 0 -57 
230 0 - 06 

184 0 - 35 
235 . 0 - 01 

187 0 - 02 
237 0 - 02 

188 0 - 02 
238 0 - 67 

193 0 - 28 

202 0 - 89 
1990 - 02 

203 0 - 70 
- - - - 
[ सं० ओ -14016/ 05/ 85- जी पी ] 

204 0 -01 

0 - 06 

235 0 - 01 
S . O , 4144. — Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 558 dated 9 - 2- 85 

0 -02 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 

238 0 - 67 
Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of Uscr in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared 

1990 -02 
its intention to acquire the right of user in the lande Apocified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 

[ No. 0 . 14016/ 05/ 85 - GP] 
laying pipeline ; 

क आ० 4 145 . - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
And whereas, the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 

( मि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
the Government ; 

( 1962 का 50 ) को धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन 
And further , whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of भारत सरकार के मनालय , पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification; 

का आ० म० 559 तारीख 9- 2- 85 द्वारा केन्द्रीय 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by 

सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , the Central 

भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 
tior: hereby acquired for laying the pipeline; 

और यतः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
And further, in exercise of nower conferred by sub - sec 
tion (4 ) of that section , the Central Government directs that 6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
the right of user in the suis lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 

और, आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . fice from 
all encumbrances , 

करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
SCHEDULE 

भमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय 
Hajira -Bareilly -Jagdishpur Pipe Line Project किया है । 
Distt . Tehsil Par- Village Plot Area 

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
gana . No. Acquired 

द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
1 2 3 4 5 6 

द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
Etawah Bidhuna Bidhuna Gula - 100 1 - 22 

में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन 
riha 1010 - 04 

बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है । 
1020 - 83 

और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
104 0 - 11 
111m. 

देतो है 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार नि 
1 - 58 
112 0 - 16 

कि उक्न भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित 
1130 - 05 

होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं 
1150 - 11 

से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को 
1160 - 41 

निहित होगा । 
123m. 0 - 08 

अनुसची 
0 - 29 
1490 - 25 

हाजिरा - बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
1500 - 61 

जिला तहसील परगना ग्राम गाटा संख्या लिया गया रकबा 
152m. 0 - 63 
156m. . 0 -- 20 1 2 3 4 5 

6 
1760 - 02 
1770 - 12 

इटावा बिधूना बिधू ना बांधमऊ 520 - 77 
1800 - 14 

[ सं० ओ-14016/06/ 85-जीपी] 
698 GI/85 - 5 


146 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


रकमा 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - - - - 


- 


land misinmem by su 


4692 

THE GAZETTE OFINDIA : SEPTEMBER 7 . 1985/ BHADRA 16. 1907 PART II . - SEC . 3( ii ) ] 
- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 . 6 , 41.19 - -Whaicas by notilication of the Civvernment of 
India in the Ministry of l etroleuni S . O . 55 dulcd 9 -22 - 85 

अन मूची 
under sub- section ( 1 ) of section 3 ot the Petroleum and 
Minicrals Pipelincs ( Acan.iyinda of Right of Usel in Land ) 

हाजिर - बरेली -जगदी गपर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
Act, 1962 ( 50) of 1962 ) , the Central Government declared 
ils ricntion to acquire the richi lif uy in the lunas specified 
in the schedule appended to that notification for the puspose __ जिल : तहसील परगना ग्राम गाटा संग्न्या लिया गया 
of laying pipeline ; 
And whereas the Competent Authority has linder Sub 

1 2 3 4 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Acl, submitte . report 

5 

- - 
to the Government ; 

इटावा बिधूना बिध ना अमेनी 1958 ( 0 - 01 
And further whereay the Central Goverament has, after 
Cansial ring the suid report , decided to acquire the right of 

957 0 - 29 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

656 

0 - 50 
Now , therefore , in \ cruise of the powers conferred 

(0 - 16 

951 

by 
Sub - section ( 1 ) of Section 6 of the quid Act, the Central 
Government hereby declares that the right of liser in the 

947 0 - 11 
saisi lanıls specified in the schedule appended to this notifica 

946 0 - 03 
tinn hereby acquired for ſaying the pipelinc ; 

945 0 - 01 
And further in exercise of power conferred by sub 
scorion (4 ) of that section . The Central Government directs 

944 0 - 04 
that the richt of user in the saint lands shall instead of 

943 

10 - 08 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the GAS Authority of 

942 

0 - 08 
India Limited. free from all encumbrances . 

940 0 --02 
SCHEDULE 

939 0 -- 01 

934 0 - 12 
Hajira - Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project 

930 

0 - 45 
. Distt. Tehsil Par - Village Plot Area 

929 0 -- 02 
gana No. Acquired 

928 0 - 23 
1 2 3 4 5 6 

927 0 - 01 
Etawah Bidhuma Bidhuna Bandh 52 0 -77 

0 - 42 
____ Mau 

0 - 05 

0 - 02 
[ No. 0 -14016/06/ 85- GP] 

0 - 42 
____ का . आ . . 1.16. – यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि 

909 0 -07 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) 

0 -- 33 
के धाग, 3 को उपधारा ( 1 ) के अन भारत सरकार के पदोनित 

896 0 - 01 
मंत्रालय के अधिसूचना का प्रा . म . 560 नार रु ५- 2-85 

895 

0 -- 02 
माग कम्त य मरकार ने उग अधिमूचना से संलग्न अनसूची में विनिदिष्ट 

894 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाठप लाइनों को बिछाने के लिए 

0 - 42 
अजित करने का प्रगना आशप घोषित कर दिया था । 

0 - 32 

0 -- 02 
पौर यत. सक्षम प्राधिकार, ने , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धाग ( 1 ) के अध न मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

0 - 60 

0 - 32 
और प्रागे यत केन्द्र य गरकार ने उक्त सिपोर्ट पर विचार गरने के 

8 .43 1) - 02 
पश्चात् इस अधिसूचना में मनग्न अरब में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । - 

841 0 - 02 
अम, अतः उक्त अधिनियम क. धारा 6 के उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रश्न 

[ मं आ- 11016/ 07/ 85- जी पी ] 
मि का प्रयोग करते हुए केन्द्र य सरकार एतद्वारा घोषित करनी है कि 
इस प्रधिम्चना में संलग्न अनसून में विनिर्दिष्ट उक्त भूमित्रों में उपयोग 

S . O . 4146 . — Whereas by notification of the Government 

of India in the Ministry of Petroleum S. O . 560 
का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रमोशन के लिए पलटवाग भनिन dated 9th February, 1985 undler sub- section ( 1 ) of 
किया जाता है । 

Sect on 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( AC 

quisition of Right of User in Land ) Act , 1962 (50 of 1962 ) , 
___ और आगे उम धाग को उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

the Central Government declared its intention to acquire 

the right of liver in the land specilied in the schedule 
फरते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता है कि उन भमियो में उपयोग का 

appended to that notification for purpose of laying pipeline ; 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैम प्राधि 
करण लि . में सभी बाधाओं में मान मप में घोषणा के प्रकाशन की इस 

And whereas the Competent Authority has under Sub 

Section ( I ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
तारीख को निहित होगा । 

to the Government; 


- 


- . . 


926 


925 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


923 


897 


893 


862 
818 


846 
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And further whereas the Central Government hus . after 
considering the said jcport, decided to acquire the right of 

नियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
UT in the lands specified in the schedule appen led to this ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय 
nullication ; 

को अधिसूचना का . आ . शं . 58.3 तारीख 23- 1- 85द्वारा 
Now , therefore, in exercise of the power cunlerred by 
sub- section ( 1 ) of Section 6 of the said Act. tlie Central 

केन्द्रीय सरकार ने उग अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में 
Government hereby declares that the right of wer in the विनिर्दिष्ट भमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
sail lands specificat in the schedule annenied to this notificar 
liun heichy acquired for laying the pipeline ; 

को बिछाने के लिए, अजित करने का अपना आशय घोषित 
And further in exercise of power conferred hy sub- section 

कर दिया था । 
14 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of ziser in the said lands shall instead of vesting in 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gus Alithority of India Ltd . frec धार। 6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे 
from all encumbrances , 

दी है । 


ओर आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट भनियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का धिनिश्चय किया है । 


- -- - 


- - - 


- 


- 


946 


___ अब , अनः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
इनवा । वोषित करता है कि इम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एदद्वारा अजित किया 
जाता है । 

और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निग 
देती है कि उफन भूमिमों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण 
लि . में मभी बाधाओं से मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुमचा 
हानियबरेलो. नदोगपुर पनाह प्रोजेक्ट 


943 


942 


SCHEDULE 
Hajira-Bareilly - Jag dishpur Pipe Line Project 
Distt. Tehsil Par- Village Plot Area 
gana 

No. Acquired 
1 2 3 4 5 6 

- - . -- - - . 
Etawa Bidhuna Bidhuna Asai 958 0 - 01 

9570 - 29 
656 (0 -50 
951 0 - 16 
9470 - 11 

0 . 03 
945 0 - 04 
944 0 - 04 

0 - 08 . 

0 - 08 
940 (0 - 02 
939 0 - 01 

0 -12 
930 0 - 45 

0 - 02 
928 0 - 23 
927 0 - 01 
926 0 - 42 

0 - 05 
924 0 - 02 
923 0 - 42 
909 0 - 07 
897 0 -- 33 
896 0 - 01 

0 - 02 
894 0 - 42 

6 - 32 
862 0 - 02 
848 1) - 60 
8460 - 32 
8430 - 02 

841 9 - 02 
- - -- - - - - - - - - - - - 

[ No. 0 - 14016/ 07/ 85 - GP] 


934 


929 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


जि . ना नहमी पशाता गांव वाटामंगा लिागारमा 
- . - - 


925 


- -- - - -- 


. 


10 


+ 


895 


893 


फमावादछिन काल कार 1666/ 1 
मऊ ग्राम ग्राम ___ 1666/ 18 

1671/ 1 
1672 
1673 
167 + 
1675 
1681 
1682 
1633 
1681 
1995 


0 - 2 
0 - 04 
() • 36 
() -11 
10 - 19 
0 - 10 
1 - 30 
40 - 03 
0 . 25 
0 - 72 


190 ) 7 


का . . .. 149): -~~- यतः पेट्रोलियम 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार 


और खनिज पाइप 
का अर्जन ) अधि 


0 - 12 
) • [ 4) 


1998 


- - 


- - 


- - 


- - 


-- 


- -- 
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1 


2 


3 


4 


5 


1 


2 


3 


4 


5 


2002 
2008 
2021 
2022 
2023 
2024 
2033 
2034 
2027 
2935 
2036 
2037 
2038 


6 
0 - 03 
0 - 32 
0 - 01 
0 - 07 
0 - 23 
0 - 27 
0 - 22 
0 - 13 
0 - 02 
0 - 17 
0 - 06 
0 - 01 
0 - 03 
0 - 02 
0 - 37 
0 -01 
0 - 01 
0 - 28 
0 - 03 
0 - 06 
0 -09 


2039 
2043 


0 - 57 
0 - 01 
0 - 01 
0 - 03 
0 - 06 
0 - 03 
0 - 32 
() - 10 
0 - 12 
0 - 31 
0 - 15 
0 - 28 
0 - 53 
0 - 45 
0 -60 
0 . 02 
0 - 10 
0 - 13 
0 - 45 
0 -63 
0 - 08 
3 - 42 
0 - 20 
0 - 39 
0 -- 45 
0 - 12 
0 - 06 
0 - 05 


2044 
2045 


2046 


2093 


2685 
2686 
2687 
2692 
2895 
2906 
2908 
2909 
2911 
2913 
291.1 
2915 
2918 
2907 
3043 
3044 
3045 
3046 
3729 
3731 
3732 
3759 
3763 
3766 
3767 
3768 
3769 
3789 
3806 
3807 
3811 
3811 
3813 
3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3093 
3730 


0 - 22 


0 - 67 
0 -03 
0 - 11+ 
0 - 12 
0 - 03 


0 - 71 


2096 
2097 
2098 
2099 
2100 
2107 
2425 
2106 
2449 
2 .150) 
2451 
2 .147 
2636 
2638 
2639 
2650 
2674 
2676 / 2 
2676 / 1 
2677 
2678 
2679 
2680 
2681 
2683 
2681 


1 


0 - 96 
0 - 06 
0 - 11 
0 - 02 


Q - 18 


0 - 22 
0 -80 
0 - 07 
0 - 25 
0 - 12 
0 - 19 
0 - 36 
0 - 03 
0 -- 01 
0 - 01 
0 - 69 
0 - 24 


0 - 93 
0 - 39 
0 - 45 
0 - 24 
0 - 53 
0 - 01 
0 - 80 
0 . 15 
0 - 45 
0 - 50 
0 - 33 


[FO 37 - 14016/ 32 85- 87 fr ] 


$ .O . 4147. — Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 583 dated 
23rd January , 1985 under sub-section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right 


4695 


5 


6 


Twit II- T3( 11 ) ] 

FT 17:31977 fait 7 , 1985/ 417 14 , 1907 
. 

- - - - 
. 

- - 
- - - . - 

- - 
of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962), the Cent- 1 2 3 
ral Government declared its intention to acquire the 
right of user in the lands specified in the schedule appended 
to that notification for purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 


4 
Talgram 


And further whercas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of uger in the 
said lands specified in the schedule afipended to this notifica 
tion hereby acqūired for laying the pipeline; 


And further in exercise of power conferred by sub- section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government veats on this anto of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . freo 
from all encumbrances . 


2046 0 - 28 
2093 

0 - 03 
2096 0 -06 
2097 0 - 09 
2098 0 - 22 
2099 0 -67 
2100 0 - 03 
2107 0 - 14 
2425 0 - 12 
2106 0 -03 
2449 0 - 71 
2450 0 - 96 
2451 0 - 06 
2447 0 - 11 
2636 0 - 02 
2638 0 - 18 
2639 

0 -22 
2650 0 - 80 
2674 0 - 07 
2676 / 

20-25 
2676 / 

10- 12 
2677 0 - 19 
2678 0 - 36 
2679 0 - 03 
2680 0 -01 
2681 0 - 01 
2683 0 -69 
2681 0 - 24 
2685 0 - 57 
2686 0 - 01 
2687 0 .01 
2692 0 -03 
2895 
2906 0 -03 
2908 0 - 32 
2909 0 - 10 
2911 0 - 12 
2913 0 - 31 
2914 0 - 15 
2915 0 - 28 
2918 0 - 53 
2907 0 - 46 
3043 0 -60 
3044 0 - 02 
3045 

1 - 10 
3046 0 - 13 
3729 

0465 
3731 0 - 63 
37320 - 08 
3759 3 - 42 
3763 0 - 20 
3766 0 - 39 
3767 

0 - 45 
3768 0 - 12 


SCHEDULE 
Hajira -Bareilly - Jagdishpur Pipe Line Project 
Distt . Tehsil Par- Village Plot Area 
gana 

No. Acquired 
1 2 3 4 5 6 
Faru Chhibra Tal- Tal 
khabad Muu gram gram 1666 /6 0 - 82 

1671 / 

10- 04 
1672 0 - 36 
16730 - 11 
1674 

0 - 19 
1675 0 - 10 
16811 - 30 
16820 -03 
1683 0 - 25 
1684 0 - 72 
1995 0 - 38 
1997 0 - 12 
1998 0 - 49 
2002 0 -03 
2008 0 - 32 
2021 

0 -01 
2022 0 -07 
2023 0 - 23 
2024 0 - 27 
2033 

0 - 22 
2034 0 - 13 
2027 0 - 02 
2035 0 - 17 
2036 0 - 06 
2037 0 - 04 
2038 0 -03 
2039 0 - 02 
2043 0 - 37 
20 + 4 0 - 01 
2045 0 - 01 


0 - 06 


- - 


- 


- 


TI 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 
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1 2 3 4 5 6 

New Delhi , the 29th August, 1985 
- -- -- - -- - - - - - - Tal- 3769006 

S . O . 4148. - Whereas by notification of the Government 

of India in the Ministry of Petroleum S . O , 2582 
gram 3780005 

dated 30- 5 - 1985 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of 
( Contd.) 3806 1 - 24 

The Petroleum and Minerals Pinelincs (Acquisition of Right of 

User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Govern 
38070 - 93 

ment declared ity intention to acquire the right of user in 
3811 1 - 39 

the lands specified in the schedule appended to that notifica 
38120 - 45 

tion for Pili pose of laying pipeline ; 
38130 -24 

And whereas the Competent Authority has under Sub 

Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
3815 0 - 53 

to the Government ; 
38160 - 01 

And further whereils the Central Government has , after 
3817 0 - 80 

considering the said report, decided to acquire the right of 
3818 0 - 15 

user in the lands specified in the schedule appended to this 

notification ; 

38190 - 45 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- 

Now , therefore , in caercise of ihe power conferred by 
30935 - 50 

sub- section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
37300 - 33 

Government herthy Sures thut the right of wer in the 

wid lands specified in the schedule anpended to this notifica 
- - - -- - - - -- - - - --- [ No . 0-14016/32 /85- GP! 

tion hereby acquired for laying the pipel ne ; 
नई दियो 29 अगस्त 1985 

And further , in exercise of power conferred by sub -sec 
tion ( 4 ) of thal section, the Central (Goverminent directs that 

the right of user in the suiçl lands shall instead of vesting in 
का प्रा . 4 148. --- यत: पट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 

Central Government vests on this date of the publication of 
में उपयोग के अधिकार का प्रजन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 

all encumbrances, 
मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . सं . 2582 तारीख 30- 5- 85 द्वारा 

SCHEDULE 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों 

HBJ Gas Pipeline Project. 
के उपयोग के अधिकार को पाईपलाईनों को बिछाने के लिए अणित करने 
का अपना आश्य घोषित कर दिया था । 

Distt. Tohuil Purg ! 121 Village Plot Arez 
और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 

No . Acquired 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

4 5 6 
मौर भागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उस रिपोर्ट पर विचार करने के 

B. V . V 
पश्चात् इस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग Hirdoi Shihabad Pichhoha Nagla 

(0 - 07 - (1 ) 
Hussain 

0 - 01 - 00 
का अधिकार अमित करने का विनिश्चय किया है । 

(0 - 00 - 12 
अम, प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) डाग 

(0 -10- 05 
प्रवस्त शमिम का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषित करती 

(0 .- 05 - 08 
है कि इस प्रधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 

().- 19 - 04 

().--10 - 04 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 

() -10 - 05 
अजित किया जाता है । 
मौर मागे उम धाग की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

[ No . 0 -14016/ 363/85. GP] 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैग 

का . आ . 41 .19:-- - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
प्राधिकरण लि . में सभी बाधानों से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 

( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
इस तारीख को निहित होगा । 

( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
श्रम सूच । 

भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
लाजिरा - बरेल -- जगद शपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 

का . आ . सं . 1791 तारीख 16- 4- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार 

ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
जिला तहमाल परगना. ग्राम गाटा मं० जिन रकवा 

व . वि . वि . 

के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के 
- - ---- - - - - - - - - - - . - . . - 

प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर 
134 5 

दिया था । 
हरदाई पाहाबाद पछोहा नगल 

10 - 07 - 00 
सेन 3 0 - 01 - 00 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
0 - 010 - 12 धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
U - 10 - 05 

दे दी है । 
11 - 05 - 08 

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
() - 19 - 05 

विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनसूची 

( ) - 10 - 04 में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
-- - - - - - 

सं . 0 - 140 16/ 363 / 85 - जी पी का विनिश्चय किया हैं । 


- 


- 


- 


- 


U - 10 - 0 -1 


ग I .... is (ii ) | | 
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- - - - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- - 


- - - 


- - - - - 


- 


नवापुर नगया ( नाग ) 


2101 


1340 


15010 


35 
375 
1 (13 
1107 


101510 


(1180 


+ 1 


BUO 


अब, अत : उक्त नियम की धारा 6 की उपधारा , 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्म भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित 
किया जाता है । 
___ और आगे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . 
में सभी बाधाओं से मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख से निहित होगा । 


115 


(1500 


. 1 16 


ION 


118 


() 1- 50 


12 ) 


1105 


1 । 


4 . 


(1780 
(0550 
( 1720 
11100 
10780 


1 


+ ? 


. 


133 


1600 


अनुष 
हामिग- बग्न - जगद शपुर गम पाइप लाइन प्रोजे घट 
शिला महम ल परगना ग्राम गाटा म० 


-131 


1460 


अजित रफवा 
हेक्टर में 


435 


13010 


4 :19 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


1110 


-- 


- 


2730 
1 :370 
10590 
(0700 


- - - - 
विनग्राम कटियार नदधापुर 

नगया 28 


415 


116 


(163 ) 


4810 


(0630 


4 - 7 
448 


(00510 


188 


(0050 


154 


0025 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - - 


- . 


१२. 91-/ 199 


102510 
(1) 4100 
101510 
0 :250 
(0 .150 
1000 
0075 


[मं0- 14010/ 237/ 85 - जी पी ] 


75 


1300 


1800 


S . O . 4149 . -~- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S .O . 1791 
dated 16 -4 -1985 under sub -section (1) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Cen 
tral Government leclaed its intention to acquire the right 
or Liser in the lands specified in the Schedulo appended to 
that notification for the purpose of laying pipeline ; 


132 


133 


134 


11 


1850 
1250 
(1480 
10720 
2700 
(1400 
0500 
(05. 00 
19900 
0600 
0 + 20 
1900 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the sail Act, submitted report 
to the Government ; 


1 :30 


134 


141) 


142 
113 
15 .3 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


179 


10380 


180 


013 ) 


182 


0630 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub -section (I) of the Section h of the said Act , the Central 
Government herehy declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


183 


1078U 


184 


1900 


186 


06 : 

30 


187 


ON10 


195 


1250 


And further in cxercise of power conferred by sub-section 
( 4 ) of that section. the Central Government directs that the 
right of user in the said lanilg hall instead of yesting in 
Central Government routs on this lite of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from , all encuinbrances . 


196 


(0380 


1NOU 


... - 


-- --- --- - - ... - 


197 
- - - . 


• 


- 


- . 


. 
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- 
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SCHEDULE 
HBJ Gas Pipeline Project 


Distt. 


Tehuil 


Pargan : 


Village 


Plou 
No . 


Areit 
Acluired 

Hactre 


फार . आ . 4 15,0 . - - यतः पंद्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
फा . आ . मं . 1792 तारीख 16- 3- 85 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 
के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


Ifar loi 


Bilgrain 


Katyari 


Naduapu ! 28 
Narotha 29 


31 


32 


896 /189 
75 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


77 


0630 
0630 
0250 
0400 
0150 
(0750 
0450 
1000 
(0075 
1300 
1800 
0850 
1250 
0480 
0720 
1700 
(0400 
05010 
0500 
0900 
0600 
0420 
1900 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 


133 
134 
135 
138 
139 
140 
147 
143 
153 
179 
180 
182 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया जाता है । 


0380 


0130 


___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन को इस तारीख 
को निहित होगा । 


(0630 
(0780 
1900 


183 


184 


0630 


186 
187 


195 


196 


अनुसूच 
हाजिग - बरेन - जगदं शपुर गैम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


197 
201 


363 


जिला 


नहम ल परगना ग्राम 


गाटा सं० 


375 


अजित रकवा 

म वि वि 
. . . . .-- - - 


405 
407 
414 
415 
416 


23 + 5 

- - - 
विलग्राम कग्यिार ब्रम्हगेल 3 1 


हरदोई 


[ 


8 


418 


- 5 - 5 
155 
165 
- 6 - 
- 10 
- 14 


420 


421 


0840 
1250 
0380 
1800 
1340 
0100 
J500 
0450 
0380 
0800 
0500 
(0600 
0650 
0105 
0780 
0750 
0720 
0100 
0780 
0600 
1860 
0300 
2730 
1370 
(0590 
0700 
4810 
0050 
0050 
0015 


501 


39 


45 


423 
424 
425 
433 


91 


। 


43 


।. 


434 


80 


81 


170 


।।।।। 


17 

2 - 
- 8 
- 115 
- ५ 12 
- - 5 
- 1 10 
- - 10 
- 5 10 
- - 
- 15 10 
- 7 - 


435 
439 
440 
445 
446 
447 
448 
188 
154 


- 


171 
172/ 1 
172/ 
173 
177 / 1 
17712 
228 


।1।। 


- 


। 


[ No . 0 - 14016 / 237/ 85 - GP] 


- 


। - - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - 


- 


[ भाग - - लंड 3 (ii) ] 


4699 


. : . - 


- 


- 


- . . 


- 


- 


अम्हरोल 229 

226 
227 / 1 


भारत का राजपम : सितम्बर 7, 1985/ भाद्र 16, 1907 

- - - - - 
SCHEDULE 

HBJ 6 .19 Pipeline Project 
- 18 10 
- 1 10 

Distt. Tehsil Pargina Village Plot 
- 10 

No. 

____ 
1 2 3 4 5 


Arca 
Acquirer 


225 


- 


3 10 


6 


22712 
346 
347 
350 


Hardoi 


Rilgram K . tyani 


Bre. mh- 31 
rauli 37 


। 


- 

5 
155 
16 


544 


11 10 


549 
390 


--।।।1- 


6 10 
141 
2 


551 


95 


552 


। 


555 


- - 10 15 


545 


- 


14 


536 


1 1 - 
175 
-- : 5 


522 


521 


- 


" 


539 


81 
170 . 
171 
171 / 1 
17° / 2 
173 
177 / 1 
177/ 2 
228 


- 13 - 
-- 1 16 
1 1 10 
- 65 

- - 3 
__ - 7 


520 
500 
199 
556/ 1 


11।।11|||1 


4 
15 


226 


556/ 2 


727/ 1 
275 
227/ 2 
346 
347 
350 
544 
549 
390 


10065uu!111,6516666161686uI1|Niu 


[ सं . 0 - 14016/ 238/ 8 5 -जं प ] 


551 


S . O . 4150. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S. O . 1792 dated 
16- 4 -85 under sub -section (1 ) of Section 3 of the Petro 
leuin and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User 
in Lund ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Contral Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands spcc fied in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline ; 


||||-1---| 


557 
555 
5451 
538 17 
522 


31 
539 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


||-11 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquir the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to 
this notifization ; 


- 13 
50 - 1 16 
, 500 

1 10 
499 - 66 
536 /1 - - 
348 
536/ 7 - 

INo . O-14016/738/85- GP] 
का . आ . 4151. - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाईप 

में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की 
अधिसूचना का . आ . स . 1795 तारीख 16- 4- 85 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 


10 - 


लाइन 


म 


Now , therefore, in exercisc of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appeaded to Ibis notifica 
tion hereby acquired for laylog the pipeline ; 


७ 


And further in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of that section, the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the gas Authority of India 
Ltd . free from encumbrances . 
698 GI/ 85 - 6 
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- - - - - - - - - - 
और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 

And ſlijther in exercise of power conferred by sub -section 

( 4 ) of that gection, the Central Governmen . directs that the 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । right of user in the said lands shull instead of vesting in 

Central Government vests on this Jate of the publication of 
और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from 

encumbrances. 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 

SCHEDULE 

H . B .). G14 Pipe line project. 
विनिश्चय किया है । 
अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 

Distt. Tehsil Pargana Village Plot Area 

No. B. V . V . 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

1 23456 
एतद द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप Hardoi Sahabad Pali Chakoti- 207/ 

2 3 - 8 - 0 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया 

Kalan 209/ 4 / 

2 0 - 4 - 6 

209 / 6 0415 - 0 
जाता है । 

290 / 7 1 - 4 - 0 

209/ 8 0 - 4- 4 
और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 

210/10 0 -15 - 0 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 

210 /11 3 -15 - 0 
है । कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 

211 / 6 1 - 7 - 10 
211 / 

7 3 - 9 - 0 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 

214 / 3 - 4 - 0 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 

214 / 3 , 4. 1 - 10 - 0 
तारीख को निहित होगा । 

2150 - 500 
अनुसूची 

[ No . 0 -14016/241185. G ] 
हाजिरा - बरेली - जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 

___ का . आ . 4 155. - - यतः पेट्रोलियम और खनिश पाइपलाइन ( मृमि 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा सं . अजित रकवा में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1982 का 50 ) 

पी . वि . वि . की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 

मवानय की अधिकता का . आ . सं० 1756 तारीख 16-04 - 85 
5 

वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में मनग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
हरदोई शहाबव पाली कोसी 207/ 2 

3 - 8 - 0 भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
कला 209/ 4/ 2 

0 - 4 - 6 अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 
200/ 6 

0 -- 15 - 0 
209/ 7 1 - 4 -- 0 

और यन : ममम प्राधिकारी ने उन अधिनियम की धारा 6 की 
209/ 8 

0-- 4 - 4 उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
210/ 10 

0 - 15 - 0 
210/ 11 3 - 15 - 0 

और आगे यन केन्द्रीय सरकार ने उन रिपोर्ट पर विचार करने के 
211/ 6 1 - 7-- 10 

पश्चात् इस अधिना में मंस अनुप्त्री में विशिदा भूमिगों में उपयोग 
211 / 7 

3 - 9 - 0 

का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 
214/ 2 

3 - 1 - 0 
214/ 3, 4 1 - 10 - 0 

अग, अत : उक्न अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
215 

0 - 5 - 0 

प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्धारा घोषित करती है 

कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट न भूमियों में उपयोग 
[सं . 0 - 14016/241/ 85 - जो पी ] 

का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोमन के लिए एसद्वारा अशित 
s. o . 4151. - Whereas by notification of the Government 

किया जाता है । 
of India in the Ministry of Petroleum S. O . 1795 dt. 16- 4-85 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroicum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Uscr in lard ) 

और आगे उस धारा झी उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Centrar Government declared 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उन ममियों में 
its intention to arquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
laying pipeline; 

गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
And whereas the Competent Authority has under Sub की इस तारीख को निहिन होगा । 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

अनु मूची 
And further whereas the Central Government has, after 

एच , यो . मे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
considering the said report, decided to acquire tlie right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this जिला तहसील परगना ग्राम गाटा सं . लिया गया रकवा 
notification ; 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by 

2 3 4 5 

त्रि . वि वि . 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 

हरदोई शाहबाद पानी हर 30 

0 - 7- 14 
auid lands specified in the schedule appended to this notifica 

0 - 7 - 10 
ion hereby acquired for laying the pipeline; 


10 
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- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


123 


6 


- 


- 


- 


- 


- 


UN 


- - 
0 - 2 - 2 
- " -- 10 


0 - 2 - 10 


। 


१ 


479 


0 - 7 - 18 
0 - 3 - 12 

0 - 12 - 0 
480 0 - 5 - 0 
489 0 - 16 - 4 
490 0 - 0 - 10 
491 0 - 10 - 0 
493 0 - 1 - 4 

1 -- 0 - 8 
495 0 - 0 -10 
496 0 - 1 - 10 
40/ 6360 - 7 - 0 


494 


(0 - 6 - 0 
0 - 3 -- 15 
0 - 2 - 10 

0 - 4 - 0 
017 -18 

0 - 3 - 12 
-179 

0 - 12- 0 
480 

0 - 5 - 0 
489 

0 - 16 - 4 
400 

14 - 0 -10 

0 - 10- 0 
493 

0 - 1 - 4 
494 

1 - 0 - 8 

0 - 0 - 10 
-196 

0 - 12--10 
40/ 636 

0 - 7 - 0 
[ सं , 0 --14016/ 242/ 85 - मी पा ] 
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495 


S . O . 4152. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 1756 dated 16 - 4 . 85 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 

Act , 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government declared its 
intention to acquire the right of user in the lands specified in 
the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline; 


झा . मा . 4133.--- यत : पेट्रोलियम और खनिज पानाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 (-1962 का 50 ) 
का धारा 3 का उपधारा ( 1 ) के प्रधान भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय का अधिसूचना फा . आ . सं . 1758 तार ख 16- 4-85 
धारा केन्द्र य सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूच में विनिविष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन को बिछाने के लिए 
अजित करने का प्रपना प्राशय पोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारः मे उम्त अधिनियम क, धारा 6 के उप 
धारा ( 1 ) के प्रधान सरकार को रिपोर्ट दे दा है । 

मौर मागे यत: केन्द्र य सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस मधिसूचना से मंलग्न अनुसूच में विनिर्दिष्ट भूमिपी में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिएचय किया है । 


And whereas the Competent Authority has under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section o or tne said Act , submitted report to the 
Government; 


And further whereas the Central Government has, after 
corsideung the said report , decided to acquire the right 
of user in the lands specified in the schedule appended 10 
this notification ; 


अय, अत: उक्त अधिनियम को धारा 6 का सवारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवस शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्र य सरकार एतदद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनमूचा में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों । 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन लिए एतद्वारा अजित 
किया जाता है । 


Now , therefore , in cxercise of the power conferred by 
sub -section ( 1) of the Section 6 of the snil Act , the Central 
Government hereby declares that the igbt of user in the 
said lauds specificd in the schedule appended to this notifica 
tin hereby acquired for laying the pipelinc ; 


और पागे उस धाग क , उपधारा ( 4 ) मारा प्रात शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता है कि उक्त भूमियों का 
उपयोग झा अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारताय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभा बाधामों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
का इस तारीख को निहित होगा । 


And further in exercise of power conterjed by sub -section 
( 4 ) of thrt scction, the Central Government directs . thal 
the right of user in the said lands whall instead of vesting 
in Central Government vests on this datç of the publication 
of this doclaration in the Gas Authority of India Ltd , free 
• from all encumbrances. 

SCHEDULE 
HBJ Gas Pipeline Project 


अनुसूची 
हाजिरा - बरेली - जगदीशपुर गैस - पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


Distt. 


Tehsil 


Pirgana 


Village 


Plot 
No. 


Area 
Acquired 


जिला 


तहसील परगना ग्राम 


गाटा से . 


अजित रकवा 
थी . वि . वि . 


1 


3 


4 


Hardoi Shahabad Pali 


Behti 


39 


- 


हरदोई 


B. V . N . 
0 - 7 - 14 
0 - 7 - 10 
0 - 2 - 2 
0 - 2 -10 
(0 - 4 - 5 
0 -60 
0 - 3 -15 


विलग्राम करियारी बहेटाराम 

पुरा 17 


0 -40 
1 - 7 - 12 


18 
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S. O . 4153.-..- Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 1758 dated 164- 85 
under sub- section (1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Mineral , Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specii . 
cd in the schedule appended to that notification for purpose 
of laying pipeline ; 


में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एसद्वारा अर्जित किया 
जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन को इस 
तारीख को निहित होगा । 


And whereas the Competent Authority has under gub 
section (1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to 
ths notification : 


Now, therefore, in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the sald Act, the Central 
Government hereby declarcs that the right of user in tho 
said lands specified in tho schedule appended to thio notifa 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in exorcise of power conferred by Gub 
section ( 4 ) of that section , tho Central Government directo 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Goveromont vonts on this date of tho 
publication of this doclaration in the Gag Authority of India 
Ltd. free from all encumbrances . 


SCHEDULE 
H . B . J. Gas Pipe Line Project 


District 


Tuhsil 


Pargana 


Village 


Plot 
No. 


Arja in 


5 . 


B . V . 


. 


0 


1 


2 


3 


0 


H reci 


Bilgram 


Katiyari 


4 

5 
Dehtaram 17 
Pura 18 


0 


6 

- 4 - 0 
1 - 7 - 12 


० 


० 
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अनुसूची 
. हाजिरा - बरेली - जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा सं . अजित रकवा 

हस्टर 
23. 45 
हरदोई विलग्राम कटियारी चाऊपुर 16 

- 0670 
17 

- 0250 
- 3000 
-- 0200 
-- 0 .150 

-1300 
26 

- 1000 
1024/26 

- 0150 
-- 0630 
- 3600 
-- 0560 
--1400 
- 0650 

- 1650 
106 

- - 1350 
107 

-- 1125 

- 1900 
109 

---1350 
150 

- 0525 
727 

- 1650 
464 

- 0200 
605 

- 0100 
725 

- 1300 
724 

- 1024 
722 

-- 1060 

- 0700 
710 

- 0300 
720 

- 3000 
680 

- 0100 
661 

- 0250 
682 

- 0100 
683 

- 0600 
684 

-- 0100 
689 

-- 1010 
690 

- 0750 
692 

-- 0350 
- 1100 

-- 2400 
696 

- 0700 


का . आ . 4154. - - यस : पेट्रोलियम भौर खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय 
की अधिसूचना का . आ . सं . 1759 तारीख 16- 4- 85 द्वारा 
कोन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अन सूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के लिये अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 


108 


717 


और यसः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्म अनुसूची 


694 
695 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- -- - - 


- - 


- 


- - - 


. - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


TL 
II 
} 


55 


107 
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SCHÊDULE 
Tur 699 

HB ). Gas Pipe linc Proj. ct 
- 2500 
700 

- 0200 

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 
701 

- 0050 Distl. Tysil Pargana Villag : Plot Area 
871 - 0200 

No. required 
- 0750 

in Hector 

- - -- - - - - - - - - 
876 

-- 1150 
877 

- 1300 
- - - - - - - - - - - 

- - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - S : - - - 
879 

- 0050 Hardoi Bilgarın Katyari Chanpur 

-- ()670 
880 - 2600 

17 - -0250 
881 - 0500 

? 1 · - 3000 
870 5000 

- 0200 
# 0550 

24 
971 

- - 0450 

-- - 1300 
885 - 1100 

26 --- 1000 
886 - 1200 

1024 / 26 - 0150 
887 - 0900 

54 - 0630 
$ 110) - 1300 

+ 43600 

- 0550 
910 - 1700 

- 1400 
011 - 2300 

65 -- 0650 
913 - 0075 

ob - 1050 
907 (14)50 

100 

-- 13 . 0 
0150 
918 

- - 1125 

108 - --0900 
•1 ) 0075 

109 - -1350 
921 0750 

150) - 0 $ 25 
923 2150 

727 

- 1050 
930 1450 

064 --0200 
931 1700 

005 - - 0100 

725 
1250 

- - 1300 
932 

724 

- - 1050 
697 0125 

722 - - 1050 
929 0030 

- 0700 

-- 0300 
[ . - 14016 /245/85 – f fr] 

720 - - 3000 
690 

- 0100 
S .O . 4154. Whereas by notification of the Government 

681 -- 0250 
of India in the Ministry of Petroleum s.o . 1759 dated 

682 -- -0100 
16 -4 - 1985 under sub -section (1 ) of Section 3 of the Petroleum 

683 

– 0600 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 

684 - 0100 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 

689 - 1010 
Jaclared its intention to acquire the right of Liser in the 

690 - -- 0750 
lands specified in the schedulo appended to that notiſication 

692 - - 0350 
for purpose of laying pipeline; 

694 - 1100 

695 -- 2400 
And whereas the Competent Authority has under Sub 

696 -- 0700 
Section ( 1) of Section 6 of the suid Act, submitted report 

699 ---- 2500 
to the Government; 

700 0200 
And fuither whereas the Central Government has, vfter 

701 - - 0050 

874 - 0200 
considering the said report, decided to acquire the right of 

875 - 0750 
user in the lands specified in tho schedule appended to this 

X70 - 1150 
notification : 

877 - 1300 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by 

--- -0050 
sub -section ( 1) of the Section 6 of the said Act , the Central 

- - 7600 

881 
Government hereby declares that the right of user in the 

- -0500 

- - 0050 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 

871 -- -0550 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 

885 - 1100 
And further in exercise of power conferred by sub - section 

886 - 1200 
4 ) of that section , the Central Government directs that the 

887 - - 0900 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 

890 - -1200 
Central Government vests on this date of the publication 

910 - - 1700 

911 
of this declaration in the Gus Authority of India Ltd . fred 

- 2300 

913 -- 0075 
from all encumbrances . 


717 
- 79 


879 
880 


870 


4704 
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928 


- ...- - - - 
Chanpur 907 -- (0050 

918 - 0150 
919 -- 0075 
921 - 0750 

-~ 2150 
930 

- - 1450 
- 1700 

.. 1250 
697 

- 0125 

- 0030 
[ No . 0 - 14016/ 245 /85- GP] 


S . O . 4155 .---- Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum $ . 0 . 1763 dated 16 - 4 -85 
under sub-section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquişition of Right of User in Land ) 

Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared its 
intention to acquire the right of user in the lands specified in 
the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted ceport to 
the Government; 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


931 


932 


929 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in iho 
said lands specified in the schedule appended to this notifi . 
cation hereby acquired for laying tha pipeline; 


का . आ . 4155. --यतः पेट्रोलियम और खनिज 
पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय 
की अधिसूचना का . पा . स . 1763 तारीख 16 - 4-85 
बारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को 
पाइपलाइनों को विछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय 
घोषित कर दिया था । 


And further in cxercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
thly declaration in the Gas Authority of India Ltd , free from 
all encumbrances. 


SCHEDULE 
H .B .J. Gas Pipe Line Project 


District 


Tehsil 


Pargans 


Village 


Plot 
No. 


Arra in 
B B B 


- 


- - - 


- - 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दो है । 

और आगं यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


Hardoi 


Shahabad 


Pali 


Alyapur 


238 


0 – 7 - 4 


. . 


. . 


. 


- 


. - . 


- - 


- 


- - - 


[ No. 0 - 14016/ 249/ 85 - GP ] 


. का . प्रा . 4156.--- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 176.1 तारीख 16- 4- 1985 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का अपना माशय घोषित कर दिया था । 

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूचो में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया 
जाता है । 
. और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदप्स 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उमत भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हाजिरा - बरेली- जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगमा ग्राम गाटा सं . अजित रकवा 

थी . वि , वि . 
1 2 3 4 5 
हरदोई शाहाबाद पाली अलिया 
पुर . 238 

0 - 7 - 4 
[ सं . प्रो - 14016/ 240/ 85 - जी पी ] 


और मागे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पएचात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


अब, प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) वारा 
प्रदरत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदारा घोषित करती है 
कि इस अधिसूचना में संलग्म अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
अजित किया जाता है । 


- - - - 


- 


पौर मागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवस्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग मा अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधामों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 


- 


4705 


- - - - - - - 


- 


- 


भाग II - - वर 3 (ii ) ] 

भारत का राजपात्र : मितम्बर 7, 1985/ भान ! 6, 1907 
- - - - -- - 

मनसूची 
हाजिग-बरेल - जगद गपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट । 

- - - - 
जिला नहम ल परगना गांव गाटा संख्या लिया गया रकमा 

ब . . वि . वि . 


12/ 

2 2 - 100 -10 
123/ 4 03 ) 
125 / 2 2 -14- 0 
1202 1 -15 - 0 
126/ 

2 0 - 12 - 10) 
1342 | -- 5 - 0 

135 / 2 () - 13 -5 
INo. 0 - 14016/250/ 85- GP 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 
6 


- 


- - - - - 
(0 - 6 - 0 


पाठा- पाल 
बाद 


- 


६.3/ 1 


उमरिया । 
कला 80/ 1 10 - 13-- 10 
31/ 2 1 -90 

10 - 10 - 110 
82 

3 - 10 - 0 

0 - 0 - 5 
35/ 1 

0 - 12 - 0 
122/ 2 2 - 10 - 10 
12 -/ - 3 -- 1 ) 
125/ 2 2 - ] 4 - 1 
1 2 6/ 2 
127/ 2 0 - 12-- 10 
134/ 15- 0 

135 / 2 - 13- 5 
स . 0 - 14016/ 250/ 85-जीपी ] 


1 - 15 - ) 


मा . आ . 4157 .- - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का . आ . सं . 1765 तारीख 16- 4 - 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का अपना आश्य घोषित कर दिया था । 
__ और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपाटे दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिमा र अजति करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस आधसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदद्वारा अर्जित 
लिया जाता है । 


S . O . 4156. -- Wheeras by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 1764 dated 16 - 4 - 85 
1:1 sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act , 
1962 150 of 1962 ) , the Central Government declared its inten 
Von 10 ncquire the right of user in the lands specified in the 
sphedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline ; 


And wherens the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Governmenı; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 

er in the lands specified in the schedule aprended to this 
notilication ; 


TVol . therefore , in exercise of the power conferred : 
Sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said tch, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereti acquired for laying the pipeline; 


और आगे उन धान की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि 
उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . 
में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । . 


And further in exercise of power conferred by sub -scutien 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shill instead of outing 
in Central Government vests on the date of the publication 
of this du Jaration in the Gas Authoriry of india LII, CT 
from all encumbrances . 

SCHEDULE 
Hajira -Bareilly Jagdishpur Pinc Line Project 

- . .. - - . - - -- - . - . - - ..- . - -- 
Distt. - Tehsil Pargana Village Plot Aria 

No, acquired 
- - - .-.. . 

- -- -- - - 


अनमूब 
हाजिग - बरेल - जगदीशपुर गम पाइप माइन प्रोजेक्ट 


- - 


- 


. 


जिला 


महम ल परगना ग्राम 


गाटा संख्या 


अजित रकवा 
म . वि . विसे 


-- - 


- - - - - . - - - 


- - 


Hardoi 


Shahabad 


Paji 


Ubraja 
Kalan 


हरदोई 


- --- - - - . ........-- - ---- - - -- -- - - - - - - -- -- -- - -- - -- -- - -- - - - --- 

शाहा- पानं कन्हार ९3/ 1 - 12 - 10 


बान 


801 
81 / 2 
83/ 1 


1 - 15 - ) 


0 - 6 - 10 
(0 - 13- 0 

1 - 9 - 1) 
0. 0 - 10 

3 - 100 
(0 - - 0 - 5 
0 - 15 - 1) 


87 


285/ 

1 


4 - 16 - 10 


84 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


85/1 


[में 


0 -11016/25 1/9.5- पं ] 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - -- - - 


- 


. . ur - - - - - 


- - 


- 


- 


- -- - - 
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- - 

- - - - 

- - 
S . O . 4157... - Whereas by notification of the Government of 

अनुसूची 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 1765 dated 16 - 4 -85 
under sub-section ( 1 ) of Section 3 of the Patroleum and 

हाजिरा- बरेल - जबंद शपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
Minerals Pirelincs ( Acquisition of Right of User in Land ) , 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared जिला तहम ल परगना ग्राम गाटा सं . अजिस रकवा 
its intention to acquire the right of user in the lands specificd 

वा . वि . वि . 
in the schedule appended to that notification for purpone of 
laying pipeline ; 
And whercas the Competent Authority has under Sub हरदोई शाहा- पाल कनका- 525 

( - 0 - 10 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Governmont; 

बाद 

उबरिया 
And further whereas the Central Government has after 

526 0 - 3 - 10 
considering the said report, decided to acquire the right of 

532 
user in the lands specified in tho schedule appended to this 

0 - 14-- 10 
notification; 

533 0 - 6 - 10 

5 : 6 0 - 2 - 10 
Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
Hub-section ( 1 ) of the Section 6 of the sald Act, the Central 

5 58/ 1 0 - 5 - 7 
Government hereby declares that the right of user in the 

558/ 2 0 - 10 - 13 
said lards specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipelino ; 

559/ 2 1 - 1 - 10 

561/ 2 0 - 9 - 0 
And furtber in exercise of rower conferred by sub -section 

560 1 - 8 - 0 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 

मि . 0 - 14018/ 252/ 85- जीपी ] 
Central Government, vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd , Ircc 
from all encumbrances. 

S .O . 4158. - Whereas by notification of the Governinent 

of India in the Ministry of Petroleum, S. O . 1766 dated 
SCHEDULE 

16 - 4 -85 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petro 
H . B . J . Gas Pipeline Projcct 

leum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User 
in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 

declared its intention to acquire the right of uses in the 
Distt. Tehsil Targana Village P101 Arra 

lands specified in the schedule appended to that notification 

No . cquired for the purpose of laying pipeline ; 
- -- - - - - -. - - . .- - . - . - .. - - - . - - - - - -- -- - --- - - - - - - -- - - - - - -- - - . . . 

And whereas the Competent Authority has under Sub 

section (1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 

- - - - - . - - . - - - to the Government ; 
Hardoi Shahabad Pali Kanhaki 283/ 

1 0 - 12 -10 

And further whereas the Central Government has , after 
284 /2 1 -15 - () 

considering the said report , Juria : to acquire the right 
285/11 4 -16 -10 

of user in the lands ip : iiicd in the scheduic Trended to 

this notification ; 
INo . 0 -14016/ 251 /85- GP 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
फा . प्रा . 4158. — यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भमि में 

sub - section ( 1 ) of section 6 of the said Act , the Central 

Government hereby declares that the right of liser in the 
उपयोग के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) sa il lands specified in the schedule appended to this noti. 
की धारा 3 5 उपधारा ( 1 ) के अर्ध न भारत सरकार के fication hereby acquired for laying the ripeline ; 
पद्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं० 1766 तार स्त्र 

And further in exercise of power conferred by sub 

scction ( 4 ) of that section, the Central Government directs 
16- 4- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूप में 

that thc right of lişer in the said lands shall instead of 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के vesting in Central Goveromont vests on this date of the publi 

cation of this declaration in thc Oas Authority of India 
लिये अर्जित करने का अपमा प्राशय घोषित कर दिया था ; 

Limited free from all encumbrances . 
और यतः सक्षम प्राधिकार ने उक्स अधिनियम के धारा 6 के उपधारा 

SCHEDULE 
( 1 ) के प्रधं न सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

HBJ Gils Pipeling Project 

Distt. Tehsil Pirg n1 
पीर आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 

Village Plot Area 

No . Acquired 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूच में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग 

1 2 3 

4 5 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

Hardoi Shahabad Pali Kinakapur 
प्रब , प्रप्त : उक्त अधिनियम की धारा 6 क उपधारा ( 1 ) बाग 

Libaria 525 - ()- (0.10 
प्रदरत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि 

526 0 - 3 --10 
इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूर्च मे विनिर्विष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 

532 0 - 14 - 10 
का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये पतबहाग अजिम 

533 (0 - 6 --10 
किया जाता है ; 

() - 2 - 10 

558/ 1 ()- 5 . 7 
और आगे उम धारा के उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

558 / 2 (0 - 10 - 13 
प्रयोग करते हुए मेन्द्र य सरकार निर्देश येत है कि उक्त भूमियों में उप . 

559/ 2 - 1 - 10 
योग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 

561 / 

2 0 () () 

560 1 - 8 - (0 
गैस प्राधिकरण लि . में सर्भ बाधामों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को मिहित होगा । 

INo . 0 - 14016/ 252 / 85 - GF] 


لالالا 


536 
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193 


213 


. 0050 
. 0750 
, 04010 
. 2000 
. 0750 


का० प्रा० 4159.-- - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का . पा . मं० 1754 नारीख 18- 4 - 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ; 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


214 
498 
500 
501 
502 


0750 


. 0750 
. 0250 


[ सं . ओं-- 14016/ 271 / 8 5-ज. प ] 
S. O . 4159 . Whercas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S. O . 1754 dated 16- 4 - 85 
under sub -section ( 1) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in I and ) 
Act , 1962 ( 5C. of 1962), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipelire%3; 


और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
मारने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट 
भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चर 
लिया है ; 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन विछाने के प्रयोगन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया 
जाता है । 


And whercus the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government bas, after 
considering the said roport, decided to acquiro the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now. therefore, in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of uger in the 
said lands specificd in the scheduled appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeiine ; 

And further in excrcise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands sh911 instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this dcclarution in the Gas Authority of India Ltd . free from 
encumbrances 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश 
देती है, कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय 
सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधि 
करण लि . में सभी बाधाभों से मुक्त रूप में घोषणा के 
प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


SCHEDULE 

HBJ G s Pipeline Project 
District Tehsil Pargana Village 


अनुसूच 
हाजिरा - बरेल - जगई शपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


Plot Area in 
No . Hectares 


123 


- 


- 


- 


- . - - - 


जिला 


तहस ल परगना ग्राम 


गाटा में .. 


Harloi 


Bilgrim 


अजित रकवा 
हेक्टर 


Katiyari Dhik - 

Pura 


6 


8K 


14kh 
15 


डिजवन 


6 


विल - 
ग्राम 


16 


कटि - 
या 


. 0500 


27k 


. 0500 
. 2000 
. 0100 
. 0300 
. 0400 
. 1000 
. 0600 
. 0700 
. 4000 
. 0600 
0 . 750 
(0 . 400 
. 2600 
. 0050 
. 0750 
. 0400 
. 2000 
, 0730 
. 0750 
. 0750 
, 0250 


14झे एच 
15 


32 


. 2000 
. 0100 
, 0300 
. 0400 
. 1000 
. 0600 
. 10700 

4000 
. 0600 
. 0750 
. 0400 
. 2800 


16 


193 
213 


17 


214 


27के 


498 


28 


500 


29 


501 
502 , 


30 


31 
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- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 
- - 


% D 


- 


- 


2 : नि 


10 - 5 - 11 


का . आ . 4160. - -- यत : पेट्रोलियम और खनिजे पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधि 
सूचना का . आ . सं . 1728 तारीख 16 - 4-84 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनसूची में 
विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईपलाइनों 
को विछाने के लिए गित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था ; 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


232 
233/ 2 
231 / 1 
231 / 2 
359 क 
368 
369 क 
369ख 


2-~ !) - 5 
1 -~ 8 - 0 
} - 6 - 10 
(0 - 100 
1 - 3 - 10 
0 - 12 - 0 
0 - 17 - 10 
1 - 8 - 0 
1 -- 8 - 0 
1 - 16 - 0 


371 


373 
374 क 


[ सं . 0 - 140 167273/ 85 - जीपी ] 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है ; 


• अब, अक्त उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया 
जाता है ; 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . 
में सभी बाधाओं से मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होमा । 

अन्सूर्च 
हाजिरा - बरेली - जगर्द शपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


S . O . 4160 . - -- Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 1728 dated 16 - 4 - 85 
under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user to the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laving pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under subm 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the sihedule aprended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub- section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from 
eneumbrances. 

SCHEDULE 

H . B . J. Gas Pipeline Project 
Distt . Tehsil Pargana Village Plat No. Area Re 

Acquired marks 


जिला 


तहस ल परगना ग्राम 


गाटा सं . 


अजित रकवा 
व . वि . वि . 


3 


4 


5 


6 


Hardoi 


Bilgram 


हरदोई 


बिल- कटि - 
ग्राम यारी 


सुरजपुर 


270 


0 


- 18 - 0 


पजीशाला 

280 ख 
279क 


315 


281 


Katiyari Surajpur 270kb 0 - 18- 0 

Durjan 80kb - 0 -10 
Panjshala 279k0 - 16 - 0 

2810 - 1 - 0 
282 0 - 7 -16 
2830 - 2 - 0 . 
284 0 - 0 - 5 

0 - 2 -10 

0 - 10 - 0 
318 

0 -16 - 0 
319 0 - 10 - 0 
322 Mi0 . 6 - 0 
33 / 

1 0 - 5 -10 
237 1 - 4 - 0 
233 / 

1 2 - 0 - 5 
? 31 / 

1 1 - 8 - 0 
2312 1 - 6 - 10 


316 


2 - 10 - 10 
0 - 16 - 0 
0 - 1 - 0 
0 - 7 - 16 
0 -20 
10 - 0 - 5 
0 - 2 - 10 
0 - 10 - 0 
0 - 16 - 0 
0 - 10- 0 


282 
283 


284 


315 


316 


318 
319 
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2 


3 


4 


32 
331 / 1 
33/ 2 


0 - 5 --15 
1 - 6 - 0 
0 -- 4 - 7 
() -- 4 - 8 
6 - 9 - 9 
() - 14 - 1 
0 -- : -- 10 
0 - 3 - 0 
0 - 10 - 4 


- - --- . .. 


- - -- 


4 5 

6 
359k0 - 10 - 0 
368 1 - 3 - 0 
369k0 - 12 - 0 
369kh 0 - 17 -10 
371 1 - 8 - 0 
3731 - 8 - 0 

374k 1 -16 - 10 

[ No. 0 -14016/ 73 / 85 - GP] 
· का आ० 416 1.----यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की . 
अधिसूचना का आ०सं० 1729 तारीख 16- 4 -85 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ; 


50 


53 


55 


500 


58 


60 


0 - 3 - 10 
0 - 6-- 10 
0 - 4 -~ 4 
(0 - 8 -- 10 
(0 - 17 - 6 


60 


65 


( ទ 
95 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है ; 


106 


0 - 15 - 16 
94 0 --03 - 0 
100 
101 ()- ~ 6 - 0 
102 

0 - 1 - 10 
106 0 - 15 - 0 
107 0 - 4 - 10 
108 0 - 4 - 13 
109 

0 - 6 - 6 
158 . 0 - 12 - 0 

() -- 15 - 0 

0 - 4 - 10 
108 0 ~~ 1 - 13 
109 0 - 6 - 6 
158 6 - 12 - 0 
160 0 - 3 - 0 
159 0 - 15 - 0 
161 0 - 3 - 0 
162 

0 - 3 - 10 
-16 

0 - 0 - 1 
157 

0 - 1 - 10 
67 

(0 - 0 - 10 
[ सं . 0 - 14016/ 274/ 85 - ज. पा ] 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित किया 
जाता है ; 
____ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


107. 


अनुसूच 


हाजिरा - बरेली - जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील परगना ग्राम 


गाटा सं . 


रकवा 
व . वि . वि . 


S . O . 4161. - Wheeras by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S .O . 1729 dated 16 -4 -85 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 


1 


2 


3 


4 


5 


हरदोई 


0 - 9 - 0 


विल - 
ग्राम 


कटि - 
यार। 


भूपति - 19 
पुर 
বাবা 

20 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


10 - 17 - 2 
0 - 6 - 6 


30 


Now , therefore in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
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Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline; 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in tho said lands shall insteal of vcsting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd , free from 
encumbrances . 


SCHEDULE 
HBJ Gas Pipeline Project 


District 


Tonsil 


Parg Tit 


Village 


Plot 
No. 


Areu 
in B . B . B . 


Hardoi 


Bilgrani 


Katiyari Bhopati- 19 

pur 20 
Nign 


0 - 9 - 0 
0 - 17 - 2 
0 - 6 - 6 
0.- 5 - 15 
1 - 60 


मंत्रालय को अधिसूचना फा , मा . से . 1730 तारीख 18- 4 - 85 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये 
भर्जित करने का प्रपना प्राशय पोषित कर दिया था ; 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
घाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 

मौर मागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उमत रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चाप्त इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ; 

मय, प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवस्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय तकार एसद्वारा घोषित करती है कि 
इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है ; 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उन भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधामों से मुक्त रूप में घोषणा के 
घकालम को इस तारीख को निहित होगा । 

भभुसूच 
हामिरा - बरे - मगर्द शपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
तहस ल परगना ग्राम गाटा सं . अजित रफवा 

व . वि . वि 
2 3 4 5 
हरदोई विल - फटि - सुरेखर 256 0 - 0 - 10 
ग्राम यारं 

303 0 - 1 - 0 
304 

0 - 8 - 0 
305 0 - 9 - 0 
308 0 - 17- 5 

0 - 10- 1) 
313 U - 16 -- 0 
317 0 - 16 - 0 

0 - 13 - 0 


3 .7 
331/1 
33/ 2 


जिला 


6X 


312 


94 
100 


316 


0 - 40 - 8 

( - 9. 9 
0 - 14- 4 
0 - 3 -10 
(0 - 3 - 0 
0 - 10 -- 4 
1 - 2 - 0 
0 - 3 -- 0 
0 - 6 - 10 
0 - 4 - 4 
(0 - 8 - 10 

- 17- 6 
0 - 2 - 0 
0 - 51 -16 
0 - 03 - 0 
0 - 2 - 0 
0 - 6 - 0 
6 - 1 - 10 
0 - 15 - 0 
04- 10 
0 - 4 - 13 
(0- 6 - 6 
0 - 12 - 0 
0 -15 - 0 
0 - 4 - 10 
0- 4 - 13 
0 - 6 - 6 
0 -12- 0 
0 - 3 - 0 
0 -15- 0 
0 - 3 - 0 
(0 - 3 -10 
0 - 0- 1 
0 - 1 - 10 
0 - 0 - 10 


452 


458 


101 
102 
106 
107 
108 
109 
158 
106 
107 
108 
109 
158 
160 
159 
161 
162 
46 
157 


470 


511 


457 04- 0 

0 - 11 - 0 
469 0 - 8 - 10 

(0 - 5 - 10 
507 0 - 6 - 0 
510 0 - 2 - 0 

0 - 9 - 0 
512 

( - 10- 0 
517 

0 -- 1 - 0. 
518 10 - 6 - 0 
498 

0 - 11 - 0 
499 0 - 11 - 10 
500 0 - 0 - 10 
307 0 - 3 - 0 
314 0 - 1 - 10 
453 0 - 2 - 0 
319 0 - 6 - 10 
468 0 - 1 - 5 

491 0 - 20 
[सं . 0 - 14016/ 275/ 85 - 4 ] 


67 


[ No. 0 -14016/274/ 85- GP) 


का . पा . 4102. - प्रत: पेट्रोलियम पीर खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के पधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के प्रधीन भारत सरकार के पेट्रोलिया 
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की अधिसूचना का०मा० सं० 1774 तारीख 27- 4-85 वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लि गे 
मजित करने का भपना आशय घोषित कर दिया था । 


S. O . 4162. - Wheress by notification of Government of 
India in the Ministry of Petroleum S. O . 1730 dated 16 - 4 - 85 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 (50 of 1962 ) the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline. 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Rectlon ( 1 ) of Section 6 of the sald Act, ubmitted report 
to the Goverament. 

And further whereas iho Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
Actification. 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub- section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the sald lands shall instead of vesting in 
Central Government vests On this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from all encumbrances . 


भौर यत. सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिसोर्ट पर विचार करने के 
पपभाप्त इस अधिसूचना से संलग्न अनुमूपी में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 
____ अब अत: उमत अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग के अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजम के लिये एसद्वारा 
अजित किया जाता है । 
___ और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के , प्रकाशम 
की इस तारीख से निहित होगा । 

अनुसूची 
एच , छो , जे . गस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 


SCHEDULE 
HBJ Gas Pipelino Project 


- 


District 


Tehsil 


Pargana Village 


Plot 
No . 


Area 
B . B . B . 


प्राम : देवालखेड़ो, तहसील : ईसागढ , जिला : गुना, राज्य : मध्य प्रदेश 


4 


. 


1 


2 


3 


4 


5 


मनु . 
क्र . 


खसरा 
नं . 


उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र 
( हेफ्टर्स में ) 


Hardoi 


Bilgam 


Katiyari 


174 


312 


175 
178/ 2 
178 / 1 


___ 4. 


317 


179 


0 . 178 
0 . 240 
0 . 052 
0 . 042 
0 . 199 
0 . 210 
0 . 178 
0 . 105 
0 . 052 
0 . 270 


P 


189 
190 
191/ 1 

191/ 2 
10. 193 
11. 176 ) 
12- 177 

178/3J 
___ 192/ 3 


11. 


Saresar 256 0 - 1 - 10 

303 0 - 1-- 0 
304 0 - 8 . 0 
305 0- 9 - 0 
308 0 - 17 - 5 

0 - 10 - 0 
313 0 - 16 - 0 

0 - 16- 0 
318 0 - 13 - 0 
452 0 - 7 - 0 
437 0 - 9 - 0 
458 0 - 11 - 0 
469 0 - 8 -10 
470 0 - 5 - 10 
507 0 - 600 
510 0 - 2 - 0 
511 0 - 9 - 0 
512 0 - 10 - 0 
517 0 - 1 - 0 

0 - 6 . 0 . 
498 0 - 11 - 0 
499 011 -10 
500 00-- 10 
307 0 - 3 - 0 
314 0 - 1 - 10 

0 - 2 
319 0 - 0 -10 
468 0 - 1 - 5 

4910 - 2 - 0 
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176 


0 . 027 


14. 


518 


15. 


194 


0 . 093 
0 . 020 
0 . 051 
0 . 105 
0 . 125 


0 . 006 


453 


16. 197 

198 
18 . 199 
19. 200 । 
20. 2015 

210 
212 

188/ 1 
24. 2151 
25. 217 
26 . 216 
27. 218 

228 


0 . 260 
0 . 314 
0 . 005 


0 . 251 


का - मा . 4153.- - मतः पेट्रोलियम और पमिण पाइपलाइन ( भूमि में 
पपयोग के भधिकार का भर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 2050 ) की धारा 

की उपधारा ( 1 ) के मधीन भारत सरकार के ( पट्रोलियम मंत्रालय 


0 . 658 


. 
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SCHEDULE 
- HBJ Gas Pipelin l*rcject 


29 


219 


320 


- - 


- - 


- 


- - - - 


-- - 


. 


-- 


- - - 


-- 


-- 


- - -- - - - . . 


. - 


- 


- - 


30. 
31. 
32 . 


29 


Villag : : DYPALKHEDI; Tehsil : Isagarh ; Disst : Guna 


230 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- 


. . . - . - 


- 


. 


- - * - 


- - - - - 


- 


S. No . 


Survey N . 


Arca to bc 
Acquirect for 
R . O . U in 

Hector 


6 . 


0 . 314 
0 . 081 
0 . 005 
0 . 083 
0 . 073 
0 . 188 
0 . 031 
0 . 083 


- - 


- 


- -- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


36 . 
37. 
38 , 
39. 


- . 


- . :: - - - 
174 
175 
178 / 2 
178 1 
179 


41. 


0 . 010 


233 
235 / 3 
236/ 5 
234 
364 
370 / 1 
378 / 1 
376/ 3 
331 /22 
382 / 25 
381/ 12 
382/ 15 
384/ 2 
384 / 1 
385 
388 
389 
370 / 30 
376 / 5 
376/ 4 


0 . 178 
0 . 240 
0 . 052 
0 . 042 
0 . 199 
0 . 219 
0 . 178 
0 . 105 

0 . 052 
0 . 270 


139 


0 . 410 


10 . 


190 
191 / 1 
191 / 2 
19.3 
176 
177 
178 / 3 
192/ 3 


2 


0 .027 


47. 


13. 


UN 


0 . 230 
0 . 178 
0 . 345 
0 . 449 
0 . 010 
0 . 052 
0 . 366 
0 . 126 


49. 


194 


197 


0 . 093 
0 .020 
0 .051 
0 . 105 
0 . 125 


50 . 


17, 


51. 
52. 


योग :-कुल क्षेत्रफल 


198 
199 
200 
2015 
210 
212 
188 / 1 
215 
217 


6 . 483 


0 . 005 
0 . 260 
0 . 314 
0 . 005 
0 251 


[# . 0 - 14016 / 292/ 85 –3 ,07 ] 


216 


0 , 658 


S .O . 4163. - Whereas by notification of the Governmont 
of India in the Ministry of Petroleum S. O . 1747 
dated 27th April, 1985 under Bub-section ( 1 ) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of Usor in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the 
Central Government declared its intention to acquire the 
right of user in the lands specified in the schedule appended 
to that notification for purpose of laying pipeline , 


36. 


0 . 314 
0 . 081 
0 . 005 
0 . 083 
0 . 073 
0 . 188 
0 . 031 
0 . 083 


37 . 


39 . 


And whorcas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government; 


218 
2.18 
219 
220 
230 
233 
235 / 2 
236 / 5 
234 
364 
37011 
378 / 1 
376 / 3 
381/2 
382 /2 } 
381 / 

12 
382/1 § 
384/2 
384 /1 
385 
388 
389 
379 / 3 KH 
37615 


0 . 010 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right 
of user in the lands specified in the schedule appended to 
this notification ; 


45 . 


46 . 
47. 


0 .410 
0 . 230 
0 . 178 
0 345 
0 . 449 
0 . 010 
0 . 052 
0 , 366 
0 . 126 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub-section (1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appcoded to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 


48 . 


50 . 
51 . 


52. 


37614 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


TOTAL AREA 


6 . 483 


And further in exercise of power conferred by sub-section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this decalaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from all encumbrancos, 


- 


- - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


[No. 0 -14016 /292-85-GP ] 
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I 


- 


- 


- 


23 


8 


181 


10 - 12- 0 


185 


244 


245 


248 


247 
246 
251 


253 


0 - 5 - 0 
0 - 4 -- 10 

0 - 3 - 0 
0 - 2 - 10 
0 - 5- 10 
0 - 3 - 0 
0 - 3 - 0 
0 - 2 --10 
0 - 5- 0 

0 - 9 - 0 
0 - 13-- 0 
(0 - 2 - 10 
0 - 2 - 10 

- 6 - 0 


255 
256 


257 


258 


281 


318 


319 


320 
321 


322 
323 


324 


325 
328 
329 


253 


मा . आ . 4164. - यतः पट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का . आ . सं . 2339 तारीख 18- 5- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अजित मारने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 
___ और प्रागे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय 
किया है । 

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार पाइपला इन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय 
सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण 
लि , में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हाजिरा - बरेल - जग मापुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट । 
जिला तहसील परगमा ग्राम गाटा सं . अजित रकवा 

वो वि . 

पि . 
1 2 3 

5 
हरदोई पिलग्राम फरियार हफपुरा 

0 -- 14 - 10 
0 - 17 - 0 

0 - 2 - 0 
0 - 19- 0 

0 - 4 - 0 
6 -- 14 - 0 
0 - 14 - 0 
0 - 7 - 0 
0 - 8 - 0 
0 - 7 - 0 
0 - 2 - 10 
0 - 18- 0 

0 - 14--10 
167 

0 - 6 - 0 
0 - 18 - 0 
0 -- 12 - 10 

0 - 2 - 0 

0 - 11 - 0 
183 

0 - 50 


330 
331 
348 
349 


350 


352 


467 


468 


492 


0 - 2 - 10 

0 - 6 - 0 
0 - 3 - 10 
0 - 3 - 0 
0 - 5 - 0 
0 - 1 - 0 

0 - 17 - 0 
. 0 - 0 - 10 

0 - 19- 10 
0 - 12 - 10 

0 - 8 - 0 
0 - 0 - 10 

0 - 7 - 0 
0 - 0 - 10 

0 - 6 - 0 
0 - 7 - 0 
0 - 3 - 0 
09- 0 
0 - 3 - 10 

0 - 5 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - 4 - 0 
0 - 9 - 0 
0 - 4 - 0 
(1 - 5 - 0 

0 - 6 - 0 
0 - 8 - 10 
0 - 11 - 10 

0 - 7 - 0 
0 - 1 - 0 
0 - 13 - 0 
0 - 18- 0 
0 - 13- 0 

0 - 3 - 0 
0 - 11 - 0 
0 - 1 - 0 

0 - 7 - 0 
0 - 13 - 0 
0 - 2 - 0 


493 
499 
500 
501 
601 
602 


20 


19 


29 


30 


498 


31 


604 


32 


73 


74 


642 
644 
645 
646 
648 


76 


116 


647 


117 


122 


132 


173 


707 
708 
709 
710 
711 
712 
814 
118 


174 


175 
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5 


1 


1 2 3 
हरदोई बिलग्राम काटियारी 


4 
कप ग । 


1 ? 1 


Hirdoi Bilgrun 


133 


326 
327 
603 
491 
497 
469 
488 


01- 0 
01- 0 
0 - 05 
0 - 0 . 5 
0 - 2 - 0 
02- 0 
0 - 1 - 0 
0 - 2 - 0 
0 - 0 - 10 


247 


251 


for 


O _ 14016/ 34 5/85m . 4 .] 


281 


S. O . 4164 . - Whereas by notification of the Government 
of India in tho Ministry of Petroleum $ . O . 2329 
dated 18th May , 1985 under sub -section (1 ) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ), Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to that 
notification for purpose of laying pipeline ; 


321 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Soction ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 


328 


253 


And further whereas the Central Government has , after 
considering tho said roport , decided to acquire the right of 
user in the lands specificd in the schedulo appended to this 
notification ; 


330 


331 


348 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act the Central 
Government hereby declare that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 


Katiyari Dhakpura 183 0 - 5 - 0 

184 0 - 12 - 0 
185 0 - 1 - 0 
244 0 - 5 -0 
245 . 044 10 
246 0 - 3 - 0 

0 - 2 - 10 
248 0 - 3 - 10 

0 – 3 – 0 
252 0 _ 3 - 0 
255 

0 - 2 - 10 
256 0 - 5 - 0 
257 0 - 9 - 0 
258 0 - 13 - 0 

0 _ 2 - 10 
318 0 - 2 - 10 
319 
320 0 4 - 0 

0 - 2 - 10 
322 0 -60 

0 - 3 - 10 
324 0 _ 3 - 0 
325 0 - 5 - 0 

0 - 1 - 0 
329 0 - 17 - 0 

0 - 0 - 10 
0 - 19 - 10 
0 - 12 - 10 

0 - 8 - 0 
349 040 - 10 
350 0 - 7 - 0 
352 0 - 0 - 10 
467 0 - 6 - 0 
468 
492 
493 0 - 940 
499 0 – 3 – 10 
500 0 - 5 - 0 
501 

0 - 0 - 10 

0 -40 
602 0 - 9 - 0 
498 040 
604 0 - 5 - 0 
642 

0 - 6 - 0 
644 0 - 8 - 10 
645 0 - 11 - 10 
646 

0 - 7 - 0 
648 

0 - 1 - 0 
647 

0 - 13 - 0 
707 0 – 18 - 0 
708 0 – 13 - 0 
709 

0 - 3 - 0 
710 0 - 11 - 0 
711 0 - 1 - 0 
712 

0 - 7 - 0 

0 - 13 - 0 
118 0 - 2 - 0 
121 0 - 1 - 0 
133 0 - 1 - 0 
326 00 - 3 

0 - 0 - 5 
603 0 - 220 
491 0 - 2 - 0 
497 0 - 1 - 0 

0 - 2 - 0 
488 0 - 0 - 10 
[No. 0 -14016 /345 /85 -GP 


0 _ 7 - 0 
0 - 5 - 0 


And further in exercise of power conferred by sub- section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government yests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . freo 
from all encumbrancos . 
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SCHEDULE 
H .B .J. Gas Pipe Line Project 


District 


Tahasil 


Pargana 


Village 


Plot 
No. 


Arca in 
B . B . B , 


12 


3 


4 


5 


6 


Hardoi 


Bilgram 


Katiyari 


Dhakpura 


814 


75 


0 - 14 – 10 
0 - 17 - 0 

0 - 2 - 0 
0 - 1940 

044 - 0 
0 - 140 
0 - 14 - 0 
0 - 7 - 0 
0 -80 
0 - 7 - 0 
0 - 2 - 10 

0 - 18 - 0 
122 0 - 14- 10 
167 

0 - 6 - 0 
132 0 - 18 - 0 

0 - 12 - 10 
174 0 - 2 - 0 
1750 - 11 - 0 


76 


116 
117 


327 


469 


4715 


- - 


- 


- 


125 


02 


[ भाग IT -..- TE 3 | ii ] 

भारत का राजपन्न . सितम्बर 7, 1985/माद्र 16, 1907 
- -- - - - - - -- - --- - -- - - - --- - - - - - - - - = --- - -- - - - - - - - ---- 
का . अ. 1105-- - गतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

. . . . 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उतर प्रदेश में हमीरा.. बरेल 
अगदीशपुर नफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जाना चाहिए । 

और यम: प्र न होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन 
के लिए एनादपायह अनुसूची में वर्णिम भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करन . आवश्यक है । 


166 


12 15 


165 


10 


। 
। 


134 
164 


163 


18 


158 


। 
। 
। 


10 


159 


135 


136 


. 


, 137 
144 


। 
। 
। 


05 


145 


146 


। 


143 


10 


08 


अन. अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( ममि में उपयोग 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) को धाग 
3 की उपधरा ( 1 ) द्वाग प्रवत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आणय 
गतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ने कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मक्षम प्राधिकारी , भारतीय गम 
प्राधिकरण लि . बी - 58/ , अलीगंज , लखनऊ 226 020 यू . पी . की 
इम अधिसूचना की तारीख में 21 दिन के भीमर कर सकेगा । 

और रोम आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टमया यह भी 
कथन करेगा कि क्ण बह चाहना है कि उमकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप 
में हो या मिनी विधि व्यवसायी की माफैन । 

अनुसूची 
हाजिर - बगेन – जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट । 
जिला महमल पग्गना ग्राम का नाम गाटा मं . लिया गया रकया 

वि . वि .बि 


2 


10 


150 
482 
171 
157 
122 


- 
- 02 10 
- - - 05 
.. . - - 08 
-- - - 10 


05 


n 


: 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


46 


243 14 


[ म . 


) - 14016/ 488/ 85 - जी . पी 


- 


S . O . 4165 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of Petroleum from Hajira - Bareilly to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority 
of India Ltd. 


. . . . .. .. .. . . . - - 


- 


- - 


कानपुर सरापर हेगपुर 


लालपुर 
छिबना 


देहात 


- 


- 


- 


- - 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


15 10 
02 
- 10 
01 
03 


10 


Now therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pirelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declarcs its intention to acquire the right of user therein ; 


109 


03 


716 
82 2 
81 --- 
105 - 
199 - 
201 
105 
200 
198 - 
197 ___ 


__ 05 
15 10 


15 


-- - 


01 
01 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , objcct to 
the layine of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd . H . B.J . Pipeline Pro 
ject B - 58/ B, Aliganj , Lucknow - 226020 U . P . 

And every person making guch an obiection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal pract tioner. 

SCHEDULE 
Harir - Birsily- Jag:lishpur Piplina Projact 


166 


02 


109 


193 


110 


04___ 10 
02 10 
06 10 
05 10 
01 10 
01 


1994 


District 


Tahasil 


Pargana 


Village 


114 


Plat Aron in 
No . acquired B . B . B . 


115 


- 


116 


Kanpur 
Delat 


Derapur Derapur L - Ipur Chibn 71 

82 


195 


117 


118 


04 


6 - 15 - 10 

- 2 - 02 
- -- 10 
- - 01 
- 03 
- - 03 05 
--- 15 10 
2 15 - 


105 
199 
201 
106 
200 


120 - 10 10 

- 07 
___ - - 04 
124 - 08 
187 1 . 


121 


123 


198 


N|| 


197 


196 


- 


- - - 


- 


-- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


698 GI/85 - 8 
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Kanpur Darapur Derapur Lalpur China 109 
Dchat 

193 
110 
194 
114 
115 
116 
195 
117 


-04 - 10 
--02 - 10 
- 06 -10 
- 05 - 10 
- 01 - 10 
- 01 
- - 10 
- 06 - 10 
- -- 10 


अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोगेनट 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा सं . लिया गया 

रकमा 
वि . वि . वि . 


1 


2 


3 


हरदोई शाहबादपाली धौरालिया 


118 


15 


121 


40 - 10 - 0 
0 - 17-- 15 

0- 50 
0 - 3 - 4 
0 - 14 - 0 
0 - 4 - 5 


२ 


167 


- - 02 


34 


166 


36 


134 


39 


164 


42 


55 


1 - 4 - 12 
1 - 4 -- 12 
1 - 5 - 16 
1 - 6 - 8 
0-- 8 ) 
1 - 11 - 5 
0 - 10 - 1 
1-1- 1 - 12 


56 


120 -10 - 10 

- 07 
123 - 04 
124 - 08 

- ] - 
125 

- 02 -15 
165 

- - 10 
- 01 - 08 

- 17 
163 - 03 -18 
158 - - 10 
159 - - 05 
135 1 - 02 
136 - 04 - 05 

- - 05 
144 - 02 
145 2 - - 

- 09 
143 1 - 06- 10 
150 - 02 - 08 
482 - 02 -10 
171 - - 05 
157 - -- 08 
122 -- - 10 

46 24- 3 --14 
INo . 0 - 14016/ 488/85- GP ] 


63 


137 


67 


68 


146 


0 - 7 - 10 


- - 


- - 


- 


[ से . 0 - 14016/ 248/ 85 . जी . पी ] 

एम . एम . श्रीनियामन, उपसचिव 


S. O . 4166. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Potroleum S. O . 1760 
datod 16th April, 1985 under sub -section (1) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelincs (Acquisition of 
Right of user in Land), Act , 1962 ( 50 of 1962), the Control 
Government declared its Intention to acquire the right of user 
in the lands specificd in the schedule appended to that noti 
Ncation for purpose of laying pipoline; 


And whereas the competent Authority hu under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 


का . आ . 4166 - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का मन) अगिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की मी उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंशासम की अधिसूचना का . आ . सं . 1760 तारीष 16- 4 - 95 
द्वारा केन्द्रीय सरकार में उस अधिसूपमा से संसान मनुसूची में विनिविष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार फो पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिये मणित करने का मपमा आमय घोषित कर दिया था । 

और गतः समम प्राधिकारी में उम्त अधिनियम की धारा की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अम. सूची में विमिविष्ट भूमियों में उपयोग 
का मधिकार भजित करने का विनिश्चय किया है । 

मम मत: उपत मधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) बारा 
प्रदरत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वार घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में थिनिविष्ट उषत भूमियों में 
उपयोग के अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतवारा 
मर्षित किया जाता है । 

मौर भागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रयत्न गणितयों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि . में सभी बाधामों से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख से निहित पोगा । 


And further whoitas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right 
of wer in the lands specified in the shodule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in oxercise of the power conferred by 
sub -section (1 ) of Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
Hald lendo specified in the schedule appended to this notifica 
tion horoby acquired for laying the pipeline: 


And further in exercise of power conferred by sub-section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of wer in the said lando sball instead of vesting 
in Central Government vots on this date of the publication 
of this doclarition in the Gas Auibority of India Ltd . frợc 
from all encumbrances . 


[ भाग II --- खंड 3(ii ) ] 
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SCHEDULE 
H .B .J. Gas Pipelino Project 


पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय 


नई दिल्ली , 20 अगस्त , 1985 


Distt. 


Tahasil 


Pargana 


Villago 


Play 
No . 


Area 
Acquired 
in B . B , B , 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Hardoi 


Shahabad Pali 


Dhaurulia 


15 


0 - 10 - 0 
0 - 17 -15 
0 - 5 - 0 
0 - 3 - 4 
0 - 14 - 0 
0 - 4 - 5 
0 - 0 - 5 
1 - 4 - 12 
1 - 4 - 12 
1 - 5 - 16 
1 - 6 - 8 
0 - 8 - 0 
1 - 11 - 5 
(0 - 10- 0 
1 - 1 - 12 
0 -20 
0 - 7 - 10 


का०मा० 4168 -- अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण 
अधिनियम , 1971 ( 1971 का 43) की धारा 3 की 
उप धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार प्रोजेक्ट एवं इक्विपमेंट कार्पोरेशन 
आफ इंडिया लिमिटेड के वर्तमान ग्रुप महा प्रबंधक श्री जी० 
एस० गुप्ता को उनके द्वारा पद का कार्यभार ग्रहण करने 
की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय 
विमानपत्तन प्राधिकरण में , अनुसूची " ग " के 50 3500 
4000 के वेतनमान में , एसद्वारा पूर्णकालिक सदस्य 
( वित्त एवं प्रशासन ) नियुक्त करते हैं । 
[सं० ए०वी० 24020/ 6/ 84 -ए०ए० ( एफ - II )] 

एस० सी० कोहली, वित्त नियंत्रक 


INo . 0 - 14016/ 246/ 85 - GP] 
M . S . SRINIVASAN , Dy. Secy . 


MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION 


New Delhi , the 20th August , 1985 


कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय 
( कृषि और सहकारिता विभाग ) 

नई दिल्ली , 22 अगस्त , 1985 
का०मा० 4167----केन्द्रीय सरकार, पशुधन पायात 
अधिनियम 1898 ( 1898 का 9 ) के खड 3 के उप - खड ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा प्रास्ट्रेलिया 
में फैले हुए पक्षी इन्फलुजा को देखते हुए , इस 
अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 6 माह की अवधि 
के लिए प्रास्ट्रेलिया से शुद्ध नस्ल तथा पीढी पूर्व ( ग्रेड 
पैरेन्ट ) स्टाक , सेने वाले अण्डों आदि सहित कुक्कुट का भारत 
में पायात करने पर लारोक लगाती है । 

[ सं० 50 - 4/ 84 - एल०डी०टी० ( ए० क्यू ) ] 

डी० डी० नाहर , अवर सचिव 


S. O . 4168. - In exercise of the powers conferred by sub 
section (3 ) of Section 3 of the International Airports Authortly 
Act , 197! ( 43 of 1971 ), the Central Government hereby ap 
points Shri G . S. Gupta presently Group General Manager , 
Projects & Equipment Corporation of India Limited 29 
a whole -time Member ( Finance & Administration ) in the In . 
ternational Airports Authority of India , in the Schedulo C 
scale of Rs. 3500 - 4000, for a period of three years from 
the date of his assuming charge of the post , 

INo. AV -2402016/ 84- AA ( F.II) ] 
S . C . KOHLI, Financial Controller. 


संचार मंत्रालय 


(डाक तार बोर्ड ) 
नई दिल्ली , 22 अगस्त , 1985 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL 

DEVELOPMENT 
( Deptt . of Agriculture and Co - operation) 

New Delhi , the 22nd August , 1985 


$ . 0 , 4167. - 10 exercise of the powers conferred by sub 
section (i) of Section 3 of tho Livestock Importation Act , 
1898 ( 9 of 1898), the Central Government hereby prohibits 
import into India of poultry including pureline and grand 
parept stock , hatching eggs , etc . from Australia for a period 
of 6 months from the date of issue of this notification in 
view of outbreak of avian influenza in that country . 

( No. 50 -4 / 84-LDTLAQ ) ] 
D . D . NAHAR, Under Secy . 


का० प्रा० 4169 - - स्थायी आदेश संख्या 627 , दिनांक 8 
मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम , 
1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा ( क ) के अनुसार 
डाक -तार महानिदेशक ने नडन्तुनगर टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 
1-9- 85 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय 
किया है । 

[ संख्या 5-9/85- पी एच बी ( पीटी ) ] 
के० पी० शर्मा, सहायक महा निदेशक (पी०एच०नी ) 


- 


- 


- 


- 
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MINISTRY OF COMMUNICATION 

2 . During the course of hearing a suggestion was floated 

to the management to reconsider their stand because the peli 
(P & T Buard) 

tioner was reported to be a poor man with family liubilities 

and on their own showing there was no charge of mis - conduct 
New Delhi, the 22nd August, 1985 

Against him . In all fairness to them , the Management res 

ponded with grucc and offerd tu provide fresh employment 
S . O . 4169. - In pursuance of para ( a ) of Section I) i of 

to the petitioner in the regular cadre of their subordinule 
Rulc 434 of Indian Telegraph Rules, 1951 , as introduced by 

staff. They also agreed to give him certain qualified notional 
S . O . No, 627 dated 8th March , 1960 , the Director General 

benefits provided it did not bind then with monetary liability 
Posts and Telegraphs, hereby specified 1 - 9 - 1985 as the 

in any shape whatsoever. The proposition was accepted by 
date on which the Measured Rato System will be introduced 

the petitaloner . 
in Naduvathunagar Telephone Exchange Kerala Crcle . 

3 . As such on taking down the statements of the parties 
[No. 5-9185 -PHB (PT )] 

on my record and hearing them , I return my Award in the 
K . P . SHARMA, Asstt . Director General (PHB ) following terms which are quite fuir to the petitioner/work 

man : -- 


श्रम मंत्रालय 
Ti faroft, 14 TITET, 1985 


F1 . T . 4170 — _ fraitfire faata ufufHan , 1947 
( 1947 f 14 ) fit art 17 # TAU Preto 
सरकार, हिन्दुस्तान कर्माशयल बैंक लि . सिर्सा के प्रबंधतंत्र 
से सम्बद्ध नियाजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औधोगिक 
अधिकरण , चंडीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो 
trata TFT T 8 F 1985 * 1767 HATTI 


( A ) Tho Respdt. Management would take immediate steps 
to provide employment to the petitioner in the regular cadio 
of its subordinate staff; in case the matter is delayed for 
any administrative or such other reasons , the pctitioner would 
report for duty at their Sirsa Branch on 16 - 8 - 1985 and thenie 
foith shall deemed to be on duty for all intents and purposes . 

( B ) Even though thc pciitioner would not be entitled 
for any monetary benefits including backwalyes, bonus or 
such service facilities which could be encashed yet le shall 
deemed to be in continuous service from the stage of his 
initial appointment for the purpose of seniority and no 
tional incrementy etc . 
Chandigarh 
1 -8 - 1985, 


MINISTRY OF LABOUR 


I. P . VASISHIH , Presiding Officer . 

(No. L - 1201219 /84 - D . IV ( A )] 
K . J. DYVA PRASAD , Desk Oflicer. 


& format, 26 TTA , 1985 
41 . M . 4171- antia fuarlar 3fufi , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धाग 17 के अनुमरण में केन्द्रीय मरफार , भारतीय स्टेट 
बैंक के प्रबंधतत्र से सम्बद्ध नियोजको और उनके फर्मकारों के घाम , 
अनुबंध में निर्दिष्ट औधोगिफ विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधि 
करण , सं . 2, बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो फेन्द्रीय सरकार 
ofit 13 397 , 1985 g af et 


New Delbi, the 26th August , 1985 


New Delhi, the 14th August, 1985 
S . O . 4170 ,-- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ). the Central Government 
hereby publishes tho award of the Central Governmcat In 
dustrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure in 
the industrial dispute betw : en the employer in relation to 
the Hindustan Commercial Bank Limited , Sirsa and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on the 8th August, 1985 . 
BEFORE SHRI I. P . VASISHTH , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

CHANDIGARH 

Case No. I. D . 61 of 1984 ; Chandgarn 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Hindustan 
Commercial Bank Ltd . 

AND 
Their Workmun ; Sh , Suresh Kumar 
APPEARANCESS : 

For the Employers - Shri A . C . Jain . 

For the workman - Petitioner with Sh . L. S . Sachdeva . 
ACTIVITY : Banking. 

STATE : Punjab . 
AWARD 

Dated the 1st of August, 1985 
The Central Govt, Ministry of Labour, in exercise of the 
powers conforred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the In 
dustrial Disputes Act, 1947, vide their order No. L - 1201291 
84 D . IVA dated the 2nd of February , 1985 referred the fol 
lowing industrial dispute to this Tribunal for adjudication 


S . O . 4171. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, No. 2 Bombay as shown in the Annexurg 
in the industrial dispute between the employers in relation 
to the State Bank of India and their workman, which was 
received by the Central Government on ihe 13th August, 85 . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 


Roference No. CGIT -2 /34 of 1985 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of State Bank 
of India , Nagpur, 

AND 
Their Workmeni 


" Whether the action of the management of Hindustan 

Commercial Bank Ltd ; H . O . Kanpur in relation to 
their Branch Office Sirsa (Haryana ) in terminating 
the services of Sh . Sursh Kumar , Peon -cum -Water 
man with effect from 20 - 1 - 83 is justified ? If not , 
to what reliet is the workman concerned entitld ?" 


APPEARANCES ; 
For the Employers — ( 1) Shri A . G . Ramani, Assistant 

Law Officer 
(2 ) Shri A . E . Kulkarni. Omcor M . M . G . Sc . II , Re. 
gional Officer, Nagpur 


[ T11 - - 23 3 (ii ) HITA , 7397 . 995T 7 , 1985/47 * 10, 1907 
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For the Workmen - Shui S D . Phadke , President, SBI Branch whercupon they knocked on the door and asked 
S . B . Employees Union , Nagpur. 

Shri Vike to open it in reply to which he 1. 0 , workman ashed 

them to go away and further threatened that he would shoot 
STATE : Mahurashira 

INDUSTRY : Bunking 

them . According to the wilness the wutuhmu iy permitted 

to have 4 Gun because his name is shuwn as retainer in the 
Bombay, dated the 5th August , 1985 

Guo Licence of the Bank, and he was also permitted 10 carry 
AWARD 

live cartridges, Shri Paiyan thčretord Viti Tent to the Police 

Station for lodging complaint and although an attempt was 
By their order No . L - 12012(201 );84 -DJIIA ) Juted 12 - 4-83 made to contact the Regional Manage! he said attempt 
the following disputo has been rçiçrred for adjudication .. 

Tailed as they could not get connections. 
Section 1011 )( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947.-- - 

5 . The Branch Manager then ways that on 3 - 12 - 1981 at 

about 6 . 30 or 7 . 00 P . M . the Messengci in the service of the 
" Whether the action of the manugement of State Bank Bank arrived at his residence and told that Shri Uihe accom 

of India Region li, Nagpur in termination the panied by a lady had visited the Branch and he ( Uike) cn 
services of Shri B . D . Uike , Bank Guard , Chandur trusted to thc Messenger an application after having ex 
Railway Brunch with eflect from 25 -6 - 1983 is justi change of words. It was reported thitt 120 Watchman was 
lled . If not, to what relief the workman is entitled ?" present on duty in the Branch . The Branch Manager there 

fore immediately rushed to the Bank and it that time he was 
2 . After holding an cnquiry into the alleged misconduct of 

accompanied by S /Shri Padnavi and others who were also 
the workman concerned , on the strength of the finding noted 

serving in the same branch . The Badli Watchmiin Paighan 
by the Enquiry Oficer by order dated 16 -6 - 1983 the work when called for arrived and ii about the same time the work 
man , a Watchman , serving at the relevant time in the Branch 

mun accompanied by it female arrived on the scene and he 
of the Stilte Bank of India at Chandur was discbarged from 

i.e . the workman told that he had sulmitted an application 
service and although an appcal was preferred against the 

for leave and asked tho Brzuch Manuger whether he was 
said order the appellate authority numcly the Chief Ke 

not silnctioning the game. It is further stated that the workman 
gional Manager rejected the same on 5 - 9 - 1983. Since a dis expressed that the Branch Manager cannot do anything ill 
pute was used before the Assistant Labour Cunmissioner ( C ) 

to him i. c . Shri Uike but against that he i.e . Watchman would 
ultimately the same led to ihe reference . 

beat the witness with shoey at the hands of a female . Those 

persons who were present persuaded the workman to leave 
3. By iward part I dated 7 - 5 - 1985 on hearing the parties the place and accordingly he left the place with his female 
and going through the enquiry papers the Tribunal held the companion, The Police protection was therefore sought and 
enquiry to be not legal and invalid and at the same time at was given . 
the request of the management gave them an opportunity 10 
udduce evidence to prove the misconduct before the Tribunal, 

6 . Shri Raniesh Vishaupant Madhikar also speaks of these 
However as per para , 12 of the Award Part I this opportunity 
was restricted to the misconduct which was held proved by 

incidents and says that on 22 - 11- 1981 on arrival at the 
the Enquiry Officer and not that which was held not proved . 

Branch in the company of thc Brunch Manager when the 
It is not clcar why there are two enquiry reports first dated 

workutan was asked to open the door which he had closed 
18 -3 - 82 and the second dated 26 - 2 - 1983 but since there was a 

on sceing the Branch Manager and others , he threatencd that 

he would shoot them . He further says that 15 or 20 days 
second cnquiry , the first one is deemed to have been oblite 
rated and findings as to which of the charges were held es 

thereafter his son informed him of commotion in front of 

the Branch and to see what was the matter he went there 
tablished reference necessarily will have to be made to the 
second enquiry. From the findings as noted in the report it 

when he found the Branch Manager present and when asked , 
is seen that regarding the chargesheet dated 2 - 12 - 1981 re 

the witness Wits informed by him that Shri Uike had threatened 
lating to the incident alleged to have occurred on 22 - 11 - 1981 

saying that he should sanctiun leave and that Branch Manager 
the Enquiry Officer noted the finding that it is proved that 

cannot do anything ill to hiin against which the Watchman 
Shri Uike has committed uffenco of indecent behaviour on 

can heat him in the Bazar at the hands of a female . 
the Bank premises and disobedience by not allowing the Branch 
Manager in Bank prçmiscy by uttering unparliamentary funguage. 7 . I have gone through the evidence of these witnesses who 
The charge against the workmun that he remained absent un arc responsiblc Bank Officers and I am convinced that what 
authorisedly from duty on 8 - 11 - 1981 and 20 - 11 - 1981 was they stated must be truc . An attempt was made to suggest 
held not cgtablishment. From the chargeshoet dated 4 - 1 - 1982 

that they are biased against the workman but I do not find 
relating to the alleged incident of 3 - 12 - 1981 the finding was any force in the same. The record shows, the matter was 
that charge No. I numcly on 3 - 12 - 1981 at about 6 , 30 P .M , t eported to the Police and they had taken action although 
the workman reported for duty from 6 . 30 to 2 . 30 a . m . undr no charge-sheet could be lodged because steps were not taken 
influence of liquor and accompanied by lady proved. Regard by the Police in the prescribed time. Yet there is absolutely 
ing charge No. 2 nanely that on the very date at about no reason to disbelieve ihese witness when they say that 
7 . 00 p . m , while under influcnce of liquor , the workman abused on the first day the workman threatened to shoot them wliich 
The Branch Manager and threatened him by using the words he could very easily have done because he kept a fire arm 

you will be beaten in the bazar with shots 2 the hands of and on subscquent day he had threatined to beat the Branch 
El feniale " . It was held proved that the workraan niisbehaved Manager in the Bazas . It is pertinent to note that although 
with the Branch Manager on that day but the charge of there way this evidence on record before the Tribunal, the 
being under the influence of liquor was held not proved . workman who is denying the charge never stepped into the 
These details are stated because only the charges held proved witnesy box. I have carefully gone through the evidence as 
by the enquiry officer are the subject matter of consideration it stands and I am convinced that cven under the S . B . I , 
before the Tribunal. 

Group instructions the Branch Manager was entitled to visit 

the Branch outside office hours and he has justificd in trying 
4 . Relying upon the opportunity given to the manage to go there in order to see what was the matter . The attempt 
nicnt they have examined two witnesses ŞIShri Jayant Vishnu therefore to suggest that even the Branch Manager could 
Pant Pandey and Ramesh Vishnurant Madhikar, respectively not have entered the Branch ind if the Watchman har 
then Branch Manager and Agricultural Development Manager threatened to shoot there was nothing illegal, must fuil . Under 
attached to the said branch during the relevant time. The the S . B . I. group instructions peragraph 56 ( vii) and (ix ) nobody 
evidence of Shri Pandey is that on 22 -11 - 1981 at about 

can order the bank promises outside oflice hours without the 
6 . 30) or 7 P . M . when he returned to Chandur Railway town ngent s permission meaning thereby that agent himself can 
and was taking tea at the house of Shri Madhikar, the visit the branch , which is also evident from sub - para (ix ) 
Badli Watchman Şliri Paighan arrived the said house com which casts a duty on the agent or other supervisory officials 
plaining of assault by the workman i.e . Uike the watchman to inspect the Guard at irregular intervals to see that proper 
or Bank guard , Shri Paighan had injuries and was breeding watch is being inaintained . The Branch Manager therefore 
and his clothes were goiled with blood . therefore in order when an untowards incident was reported had every right 
to see as to what was the matter the witness alony with Shri to visit the Branch and arify the facts in the workman 
Madhikar. Shri Kapre and Shri Paighan proceeded to the hy threatening to shoot him or to heat him muzat he held to 
Branch when they saw Shri Uike present. The witness says be guilty of gross -misconduct as per para 52164 )(h ) and ( e ) 
that on seeing them the workmain closed the door of the of the Sastri Award . 


- - 
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8 . Once we arrive at this conclusion the next question is 2 . I he order of discharge passed against the workman 
whether the order of discharge is harsh and disproportionate , Slui B . M¥. Godhane, a Driver in the service of the State 
It is already noticed that the workman was armed with a Hink of India was a result of chargesheet indicating the 
fire om under a licence in tlic name of the Bank , he being workman firstly that on 7 - 8 - 1981 while returning from 
a retainer and when he was threatening to shoot , it is really Chandur Bazar on ollicial duty the workinan had drivan 
good luck of the Branch Manuyer that the intention was not 

the Bank s vehicle at a high peod prejudicial to the interest 
coverted into action . Such threatening whether to olioot or beat of the jeep and ils occupants due to his consuming alcohol 
in tho Bazar ihat too on the premises of the Bank wherç the and knocked down two persons and also caused damage to 
Agent or the Branch Manager hud cvery right to go , can Bank s jeep and secondly that he i.e . the workman had also 
never be countenanced and if the Bank has decided to dis 

authorisedly allowed an outsider tu occupy thc Bank s 
charge such a Watchman from service , I do not think that jeep while returning from Chandur Bazar. An enquiry was 
such action of the Bank was harsh and the punishment dis held on these charges and ultimately the Enquiry Officer on 
proportionate . I therefore hold that the order of discharge 

going through the evidence adduced before him hold that 
passed aguinst the workmen terminating his servico was fully the workinan was negligent in his duty and caused damuge 
justified and calls for no intcrference . 

lo jccp No , M .H . R . 4757 and that while driving the vehicle 
Award accordingly . 

llic workman was under influence of alcohol. So far as 

the sccond charge was concerned lic held that the same is 
M . A . DESHPANDE , Presiding Officer. 

not proved . Sioilarly part of the first charge of knocking 
(No . L - 12012 201 84 - D . II( A )] 

down two persons while driving the vehicle. The Enguiry 
Oficer s dinding dated 1 - 12 - 1982 culminated in the order 
of discharge passed by the Regional Manager - cum -Discipli 
Türy Juthority dated 15-6 -1983 , being aggrieved of which 

the workinun had preforred an appeal to the Chief Regional 
To fhETT , 29 37. , 1985 

Manager but by his order dated 30 - 9 - 1983 the appellate 

Authority refused to interfere in the order and rejected the 
FT. 31 . 41: 2 - - uifte frais fefTWA , 1947 ( 1947 appeal. Ultimately this led to the present reference. 
ET 3-4 ) 177 17 317AT # # fiz ATITI, HITIT Fie 3 . The parties had filed rospectively the statement of 
बैंक के प्रबंधन से मम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , claim and written stalement whereby on one hand the work 

man challenges the validity of the enquiry agaist which the 
अमुबध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधि 

management rc - alliſnied the same but on hearing tho parties 
करण , अंबई के पंचाट को प्रकाशित करता है , जो केन्द्रीय सरकार को by Award Part I dated 1 - 5 - 1985 the cnquiry was held vitiated 

and therefore cannot be said to be valid , yet as there was 
3-885 TT* FÁT UT 

a request of the Bank to allow them to prove the mis 
Conduct before the Tribunal an opportunity was given and 

the matter was heard . 
New Dellii, the 29th August , 1985 

4 . During the course of subscquent hcuring there ly 
S .O . 4172. - In pursuance of section 17 of the Industrial evluence of Shri A . R . Oka, Cashier in the service of M / s . 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government Cadre Motors, Anitavati, MW - 1, Shri S . D . Deogongkar , 
hercby publishes the award of the Central Government In the then Branch Manager of Amravati Branch in whose dis 
dustrial Tribunal No . 2 , Bombay , as shown in iho Annexure 

posal the jeep was placed at the relevant time, MW - 2 and 
in the industrial dispute between the employers in relation Lustly the evidence of Shri L . A . Gadre , Senior partner in 
to the State Bank of India and thcir workmen , which was 

Gadre Motors at Amravati. The workman chosc mot tu 
received by the Central Government on the 8th August, 1985 . 

nuduce any evidence either of himself or of any witness. 

5. Since an opportunity has been given to the bank to 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

establish the misconduct the question which arose for deter 
TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 

mination at this stage and my findings thercon are : 
Issues 

Findings 
Reference No. CGIT-2 / 33 of 1985 

1. Whether the misconducts as alleged 
PARTIPS : 

are proved ? 

No 
Employers in relation to the manageicot of State Bank 

2 . If yes whether the punishment as 
of India , Nagpur 

awarded is harsh and dispropor 
AND 

tionate ? 

Docs not arisc 
Their workmen . 

3 . Is the action of the management 

in discharging the workman justi 
APPEARANCES : 

fied ? 

Not justified 
luor the Employers -- 1 . Shri A . K . Ramani, Assistant 

4 . What award ? 

As per award . 
Law Officer 2 . Shri A . E . Kulkarni, Oficer M . M .G . 

. - - - 
Sc. II, Regional Office, Nagpur, 

REASONS 
For the Workmcn - Shri S . D . Phadke , President, SBI 

and S . B . Employees Union , Nagpur. 
INDUSTRY : Banking 

STATE ; Maharashtra 

6 . We have already seen that the charge against the work 

man is that he had driven tlie vehicle whúc under the in 
Bombay , the 1st August, 1985 

fluence of alcohol, was negligent in his duty and caused 
AWARD 

damage to the jeep . So far as the remaining part of charge 

No. 1 and the entire charge No. 2 were concerned the 
By their Order No. L - 12012 / 200 / 84 - D ,II ( A ) dated enquiry oficer himself held them to be not proved , therefore 
12 - 3 - 1985 the following dispute has been referred for ad 
judicution under Section 10 ( 1 ) (d ) of the Industrial Disputes 

there was no question of their proving before the Tribunal 

The 
Act, 1947 : 

11or there is any cvidence led during the enquiry here . 

question naturally would be whether there is material to 
- Whether the action of the management of State Bank hold that at the relevant time the Driver i.e . the workman 

of India Region III, Nagpur in terminating the 
services of Shri B . M . Godhane from 24 -6 -83 is 

concerned was under influence of alcohol and further was 
juntitled . It not, 10 what relict the workman 

negligent in his duties as a result of which the Bank had 
is entitled ?" 

suffered great loss . 
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7 . That the vehiclo mot with an accident and that for willul Jumage os litempt to cause damage to the property 
carrying out the repairs to the vehicle the Bank had spent of the Bank would amount to gross misconduct. It is 
Rs. 10 , 511.85 has been proved by the evidence of Shri Gadre in portant to note that the chargesheet does not speak of 
proprietor of Gadre Motors , Amravati and his employee any wilful damage for there is evidence to show that the 
Sluri Oka who prepared the bills and works as Cashier. Al workman deliberately caused damage to the vehicle the 
Thongli there was an attempt made to suggest that the hill property of the bank . Reliance thereforo on para 521 ( 4 ) (d ) 
was un inflated bill and that the vehicle might not have of the Sastri Award at this stage in the first place would 
been damaged to this extent as tried to be projected the not be permissible ind particularly in the absence of any 
evidence of these two witnesses especially the proprietor of evidence. The question then is whether the woikman was 
Garage disproves the said suggestion , I conclude relying on guilty of gross misconduct of negligence involving or likely 
this evidence and further relying on the evidence of the to involve the bank in serious loss in other word is he 
Branch Manager that on the relevant datc i. c . 7 - 8 - 1981 the guilty of misconduct as defined in clause (j) sub -clause ( c ) 
vehicle had met with an accident while it was being driven of rare 321 of the Sastri Award . For the said purpose the 
by the workman who was in the service of the Bank as a bank is placing reliance of proof of damago whereby the 
Driver and that for carrying out the repairs the Bank hud hank had incurred expense of Rs. 10 ,511.85 for carrying out 
to incur an expense of Rs. 10 , 000 and odd . 

the repairs to the vehicle and also on tho maxim res ipsa 

loquitur. So far as the damage to the vehicle is concerned 
8 . This lowever cannot conclude the matter and unless there is absolutely no rcason to disbelieve the statements of 
there is sufficient evidence to establish the alleged part three witnesses of management including Shri Gadre and 
played by the workman , conclusion of proof of misconduct the bill s submitted and tho payments received by him . This 
would not be justificd . We have already ween the charges shows that on the relevant date i.e . on 7 - 8 - 1981 while the 
levelled against the workman which are stated to be gross vchiçle was moving from Chandur to Amravati it met with 
misconduct. Under the Sastri Award Para 521 ( 4 )( c ) drunken a scrious accident and that at tho relevant time the workman 
nese or riotouls or disorderly or indecent behaviour on the was driving the vehicle . The Magistrate who heard the 
preiniges of the bank is one of the gro99 -misconduct so also Criminal case against the workman even went to the length 
under sub - clause ( 1) gross negligence or negligence involving of holding absence of proof of vehicle being driven by the 
or likely to involve the bank in serious logs is another gross workman but the fact that he was driving the vehicle at the 
misconduct for which the workmen can be discharged or relevant tine is not denied before the Tribunal. However , 
dismissed . 

nierely because the vehicle suffered severe damage would not 

automatically lead to any inference of negligence or rash 
9 . Firstly it was urged that the Driver was guilty of and negligent driving. There is no evidence barring the 
ciru . kenness and while he was under influence of alcohol proof of damage suggesting any rash or negligent driving on 
ne drove the vehicle and caused the accident. Now if we go the part of the Driver and in my view when there is no such 
to the list of gross-misconduct as contemplated by para 521 proor the managenient cannot invole maxim res ipsa loqui 
( 4 ) ( c ) of the Sastri Award it is evident that drunkeuness or lur . Had there been some proof in this regard like the 
Lisoylerly behaviour has to be on the premises of the Bank Evidence of ele witncescs , thic failure of the workman 10 
while in the instant case the accident admittedly occured step in the witness hox might have been a circumstance 
nint on the hand premises but far away from the said place appearing ogztinst him but when there is absolutely no cvi 
on the public road . In M / s. Glaxo Laboratories ( 1) Lid . dence attributing negligence to him , failure of the workon 
case leported in ( 1984 ) 1 Supreme Court cases 1 while to crear before the Tribunal cannot be a proof of his act . 
considering the relevant clause in the Standing Orders of The record shows that the vehicle met with the accident on 
the company where drunkendess committed within the pre the lighway where the speed as admitted by Shri Gadre of 
mises of the establishment or in the vicinity thereof it WAS 50 – 60 km , per hour cannot he said to he excessive but 
held that to he a misconduct. The misconduct must have would be normal speed . If the vehicle was being driven 
connection with the place of work and the employer has no assuming at this speed met with an accident the damage fi s 
extraterritorial jurisdiction . No doubt it is true that heing scen is likely to result but in the absence of any other 
in - charge of the vehicle as Driver it was the duty of the material on record it would not lead to any conclusion of 
workman to drive the jeen and it is necessarily in public rashness or negligent driving. Shri Gadre has admitted that 
places or on highway , but this cannot mean that he was the vehicle is kept on low gear while climbing a gradient 
for the said purpose on the premises of the Bank . Therefore and if the vehicle Jashes against any object major damage 
Assuming that there is eviilence of drunkenness, when sub is likely to he resulted. In the appeal Memo its well as 
clausu ( 4 ) (c ) requires drunkenness on the premises of the during the enquiry the pleit of the work ton was hecause it 
banki hefore a workman ja held guilty for that misconduct, was raining the road had latywire slippery and while trying 
that charge cannot be said to have been substantiated . 

to avoid a bullock which had suddenly run on the road the 

vehicle turned turtle . There is nothing to disprove this 
10 . But still the question would be whether drunkenness statement and if the workman is to be dismissed or dis 
has been established . Since the enquiry is hold vitiatod chirged on the ground of gross negligence the burden cannot 
and therefore opportunity was given to the bank to establish he thrown on the workman but some evidence would be neces 
or substantiate the charge. whatever ingredient of the charge sary on hehalf of the management rebuttal for which the 
is to he established the bank has to establish it by cogent workman would be responsible . However as already stated 
evidence in support thereof . Sinco drunkennes of being there is absolutely no evidence cxcept the proof of damage 
under influence of alcohol would require the word of medical 

hut hy itself it would not lead to proof of ingredients as 
expert who would speak authoritatively on the said point, incorporated in the chargesheet, 
the word of Medical Officer who is alleged to have examined 
the Driver immediately on his arrest was essential which the 
Bank failed to adduce. In the absence thereof the hankis 

12 . The result is that drunkennens or being under influence 
relying upon the evidence of the Branch Manager , Ex. MW -2 

of alcohol is not established nor it is established that the 
who in examination in chief stated that on 7 - 8 - 1981 when the 

workman was grossly negligent nor that as a result of this 
Driver returned to the Branch with the vehicle he found him 

gross negligence the Bank suffered heavy loss. The net 
to he under influedce of alcohol and he had bruises on his 

result therefore would be that no ingredient of the charge 
hedv , The Branch Manager even if hold to be export in tha 

is proved and so the order of clischarge can never be said 
hank Affairs cannot be an expert in medical science unless 

to be justified . The Bank is therefore directed to reinstate 
he troves to be so and therefore his word that he found 

the workman fortliwith . Treating the period from the dato 
thr workmron under influence of alcohol would he nothing 

of suspension till the date of award as that of period of 
but a world of lavman having no evidential value, No con 

Siispension the Bank shall make payment. 
chrion therefore is nossible on the strength of his statement 
that the Driver was drunk or that he was under influence of 
alcohol He even found the workman smelling of Alcohol 

Award accordingly . 
hu ! Ilir would not lead to any conclusion one way or other 
in the absence of direct evidence . 

M . A . DESHPANDE , Presiding Officer 
11. In thr written arguments the Bank is also relying 

[No, L - 12012 / 200 / 84 -D . II ( A )) 
lipon para 52104 ) ( d ) of the Sastri Award which says that 

K . J. DYVA PRASAD , Desk Officer 
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नई दिल्ली , 19 अगस्त , 1985 

New Delhi. the 20th August. 1985 

S . O . 4174 . — Jn PLASunnce of section 17 of the Industrial 
मा०.1173. -- केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( मघ के Dimpures Act, 1947 ( 14 of 1947 ) . the Central Government 
शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 

hereby publishes the award Ol the Central Government 

Industrial Tribunal. New Delhi, as shown in the Inncture , 
10 के उपनियम ( 4 ) के अन मरण में निम्नलिखित कार्यालयो in the industrial dispute between the cmployers in relation 

to the management of P and T through Senior Supdt. of 
को , जिनमें कर्मचारियों में हिन्दी का कार्यमाधक मान प्राप्त 

Post Offices Agra , and their workmen , which was received 

L y the Central Government on the 7th August, 1985. 
कर लिया है , अधिमूचित करती है , अर्थात : 

BEFORE SHRI O . P . SINGLA , PRESIDING OFFICER . 
1 . सहायक श्रम प्रायुक्त ( केन्द्रीय ) का कार्यालय , पूर्ण । CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIA ), TRIBUNAL . 

NEW DELHI 
2. महायक श्रम प्रायुक्त ( केन्द्रीय ) का कार्यालय , नागपुर । 

I. D . No . 72 / 84 
3. महायक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) का कार्यालय , चन्द्रपुर । In the matter of dispute between : 

Shri Surendra Kumar Srivastava S / o Shri Ravindra 
4. महायक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) का कार्यालय , वास्को । 

Pal Srivastava 14 / 219 Mani Sayeed Khan , Agra . 
5. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय ) का कार्यालय, 

Versus 
भमाषल । 

Senior Superintendent of Post Offices, Agra Circle , 

Agra. 
6 . श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय ) का कार्यालय , 

NPPEARANCES : 
___ मांगली । 

Shri R . D . Aggarwal - -for the Management, 
7 . श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय ) का कार्यालय , 

None- - for the workman . 
फोंडा , गोवा । 

AWARD 
[ संख्या ई-- 11017/ 2/ 85- सी एल टी ] 

Central Government, Ministry of Labour on 31- 10 - 84 

vide (Order No, L - 40012 ( 9 ) / 84- D .II ( B ) made reference of 
भवानी सिंह मीना , उप सचिव the following dispute to this Tribunal for adjudication : 


New Delhi, the 19th August , 1985 


S . O . 4173. - - In pursuance of sub - rule ( 4 ) of rule 10 of 
the Official Languages (Use for Official purposes of tho 
Union ) Rules , 1976 , the Central Government hereby potifles 
the following offices , the staff whereof have acquired the 
working knowledge of Hindi, namely : 


" Whether the action of the Senior Superintendent of 

Post Offices Agra Circle , Igra in terminating the 
services of Shri Surendra Kumar Srivastava , Wire 
man , Agra Fort, Hoad Post Oflice with effect irom 
2 - 1 - 82 is justified ? If not, to what relief is the 
workman concerned entitled ?" 


2 . Notices were sent to the parties and the claimant 
appeared on 20 - 4 - 85 and sought a date for filing claim 
statement which was allowed to him for 18 -5 - 85 but there 
aller he became absent and has not appeared despite notice 
sent to him by registered post. He has been proceeded 
against exparto . 


1 . Assistant Labour Commissioner ( Central) s Office , 

Poona . 
2. Assistant Labour Commissioner ( Central) s Office , 

Nagpur. 
3. Assistant Labour Commissioner (Central) s Office , 

Chanderpur. 
4 . Assistant Labour Cominissioner ( Central) s Office , 

Basco . 
5. Labour Enforcement Officer (Central) s Office , Bhula 

wal. 
6 . Labour Fnforcement Officer (Central) s Oflice, Sangli. 
7 . Labour Enforcement Officer ( Central ) s Office. Phonda 
GOA. 

[ F. No . E-11017 / 2 / 85- C. L. T.] 

B. S. MEENA , Dy. Secy , 


3 The Management explained that the workman S . K . 
Srivastavat was engaged as outsider C . P . Wireman vice 
Raghubir Singh who had resigned from the post w . e .f. 
24- 8 - 79 purely on daily wages and was paid from contin 
gencies and he was never sponsored by Employment Exchange 
nor were names called from Employment Exchange, 


4. There was a complaint about the Tube well not func 
tioning and tlie motor had gone out of order and a preli 
minary enquiry was made believing SK Srivastava to be at 
fault and the Department incurring loss of Rs. 425 for 
fepairs of the motor . Ultimately the Management did not 
employ him further after 2 - 1 - 82 . 


5. In the circumstances aforesaid , the workman does not 
seem to have had any regular post being employed on contin 
gency without names being called from Employment Ex 
chiunge in a Government Department and, therefore , prima 
facię does not have a case for interference by this Tribunal 
and the Management action prima facic does not appear to 
the injustified and the Award is made accordingly , 


नई दिल्ली , 20 अगस्त , 1985 
का०मा० 4174. -- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार पी एण्ड टी सीनियर सुपरिटेन्ट आफ पोस्ट अफिमेज 
प्रागरा के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारो 
के बीच अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक अधिकरण नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती 
है , जो केन्द्रीय सरकार को 7 अगस्त , 1985 को प्राप्त 
हुमा था । 


Further it is ordered that the requisite number of copies 
of this Award may be forwarded to the Central Government 
for necessary action at their end. 


Dated : August 5. 1985 . 


Q . P . SINGLA , Presiding Officer 
INo . L - 40012( 9 ) / 84. D .II ( B ) ] 

HARI SINGH , Desk Officer 
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T farett, 26 TET, 1985 
7 . i.4175 - - Tai f4 57761144 , 1947 ( 1447 

14 ) i T 17 HTV # FIT FAT, AFSTANZ 
बोई, आगर । के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजयों और उनके कर्मकारों के 

ध , अनुबंध में निदिष्टः आयोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक आंधकरण, पानपुर में पंचाट को प्रकाशित करती है , 
HT17 Titi TFT 12 34 TFT, 1985 FtSaTi TTI 


New Delhi, the 26th August, 1985 


$ . O . 4175. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
inent Industrial Tribunal, Kanpur , as shown in the Annexure , 
in the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of Cantt. Board , Agra and their workmen , 
which was received by the Central Government on the 12th 
August , 1985 . 


and the workman may lead his evidence in support of his 
contention. This order is dated 14th May , 84 and is on 
record . There was again & contest between rival unions 
alleging that the review application be rejected and award 
dated 9 - 9 -83 be sent for publication . In the end the manage . 
ment moved an application on 8 - 4 - 85 alongwith photo copy 
received from the government stating that subsequent to 
the reference made and during the pendency of the case tho 
Ministry of Defen : e. Government of India has issued an 
order dated 28 - 2 -85, photocopy of which file ) and that 
in view of this order the dispule raised by employees as per 
reference order dated 7 - 9 -83 is stand reserved and the re 
ference becomes infructous now , consequently the adjudl 
cation proceedings too are not proner. The government order 
shows that in relaxation of rule 5 ( B ) (i ) of thc Cantt Fund 
Servants Ruile 1947 , I am Jireçled to convey the sanction 
of the president to the regularisation of the canntt board 
employees w . e . f, from the late shown against each in annex . 
ure (i) and (ii) to this letter Tha annexure includes 16 
names and it contains list of 16 persons including that of 
Shri Usman , Ayoob and Ashok Kumar their designation is 
also mentioned and different dates of appoint against them 
are mentioned . On 23 -4 .45, the mangement and workman s 
representative ngreed that the award be given in terms of 
government letter submitted by the cmployer . 

3 . I acrordingly give my gward in terms of the letter of 
the Ministry of Defence , Government of India giving 16 
daily wages casual employees regular appointment with the 
dates mentioned against them in permanent vacancies and 
also on the post mentioned as their designation . 

4 . T, therefore give my award accordingly . 

5. Let 6 copies of the award be sent to the government 
for publication. 
Dated : 2nd August, 1985 

R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer , 

No . 1.-13011(3 )|82 -D . II (B )] 


BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

KANPUR 


if faroft, 29 3RT, 1985 


FIT . 27 . 4176 - talfire fara affirma, 1947 ( 1947 
1977 14 ) TETT 17 97777 # forsing TT ATT 
इन्डिया के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधि 
करण नं . 1 , बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है । 


I.D . No. 218183 
In the matter of dispute between : 
The General Secretary, Cantonment Board Employees 
Union ( INTUC ), 2 / 236 Namnair - Agra . 

AND 
The Executive Officer , Cantonment Board , Agra. 
APPEARANCES : 

Shri Surendra Singh — for the workman & 
Shri M . P . Khanna-- for the management. 

AWARD 
1 . The Contral Government , Ministry of Labour vido its 
notification No . L - 13011/3182-D . II( B ) dated 15 -7 - 83 has re 
ferred the following dispute for adjudication ; 
" Whether the action of the manageinent of Cantonment 

Board Agra in not absorbing their daily wages em 
ployees and granting them the benefits of permanent 
employees is fair, just and legal ? If not, to what 

rolief the workmen concerned entitled ?" 
2 . On the first hearing one Shri N . Anandan as Secrotary 
Cantonment Board Employees Union Agra moved an appli 
cation that the parties are regotiating settlement which is 
under way and will be filed curliest so adjournment he 
granted , and thus the court granted adiournment and the 
parties reached on settlement whi h settleinent is signed hy 
President, Secretary of the Employees Union Cantonment 
Board Agra and the Cantonnient Executive Officer on behalf 
of the cantonment Employer Agra . Agreement filed is 
annexure B that the cantonjnent board will re -appoint 17 
retrenchment daily rated workers in the following manner that 
first six will be ahsorbed in 6 posts and another six will be 
anpointed in Head F - 9 after receint of the sanction and they 
will continue to year to year basis and remaining 5 persons 
will be appointed in regular scale for 4 months . On the 
basis of this Agreement an award was sent hy my learned 
predecessor on 9th September , 83 for publication , but mean 
while Shri Surend . Singh Cleneral Serretary INTUC moved 
an anplication that the award WAS ohtained on the basis 
of false statement and the office hearers of the union men 
tioned therein ivere no more office bearers of the employees 
union Agra and that the reference was of a cereral nature 
and not recadino 17 workery . Tt was requested that the 
oward the art aside. Anotime wa issued to the management 
hut rone Anongrert on them avinence river hy union re 
nregentativ - Shri Suranitar Singh , the court orderent that 
the hard made toy Trihinal on 9 . 9 - 83 is set aside and 
the proceeding will he continued in the industrial dianuts 
698 GTI85 _ _ 0 


New Delhi, the 29th August , 1985 
S . O . 4176 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 : f 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, No. 1 . Bonbay , as shown in the Annex 
uire in the industrial dispute belween the employer s in re 
lation to the management of Air India and their workmen . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . I AT BOMBAY 


Reference No. CGIT -3 of 1984 


PARTIES : 
Employers in relation to Air -India, Nariman Point. 

AND 

Their workmen 
APPEARANCES : 

For the workmen - Mr. Dighe, representativo 

For the employer — Mr, Verma, Advocale . 
INDUSTRY ; Airlinos 

STATE : Maharashtra 
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Bombay, dated the 21st day of June, 1985 


AWARD 


This is a referencc relating to the action of the manage 
ment of Air India in respect of 34 casual workmen whose 
names are listed in the schedule , The issue referred is 
whether the action of the management in not reinstating 
the 34 casual workers" is justified and " if not, to what 
relict the workmen , are entitled ?" I will briefly refer to the 
statement of claim and the written statement filed by the 
employees and the employer. 


or accredited workmen of Air - India is i queation of fuct. 
Thc Corporation has not raised it in its writtcn statement 
and therefore , the union could not have been called upon 
to answer, Nor is it a question which can be gone into as 
a purely legal question . The quostion whether the conccrocd 
union has a membership among other workmen is a ques 
tion of fact. This factual foundation must be laid before 
any legal argument can be raised thereon , This contention 
therefore , can not be considered . What remains therefore 
ts the only question with regard to these 34 workmen and 
whether the action in their behalf is justified or otherwise . 


2 . It is common ground that the action in question was 
taken on 18th January , 1982 , meaning thereby that these 
workmen who were previously omployed as casual work 
mon were not cmployed again . The contention of the work 
mcn is that this action aniounts to rotrenchment of these 
workmen , without following rules laid down for the pur 
poses of retrenchment, without assigning any reason , without 
notice and without paying retrenchment compensation . The 
claim statement, therefore , in short is that theae 34 work 
men were retrenched on 18th January , 1982 without show 
ing any roason and without notice and without payment of 
rotrenchment compensation . Their non -continuation of ser 
vico amounts to dismissal without payment of retrench 
ment compensation and therefore , bad in law , the work 
men having acquired the status of continuos workmon within 
the meaning of Section 25 (f ). 

3 . The management s contention is that the workmen were 
engaged as casual labourers and were not workmen within 
the purview of thc Air India Employecs Service Regulations , 
As they were casual employees, there was no question of 
termination and there was no contract of employment bet 
ween them . Hence, according to the employer , the demand 
for reinstatement is illegal. In other words , according to 
the employer , the scheduled workmen were not workmen 
at all and were only casual workmen engagod as and when 
required and necessary . They can not be dcemed to have 
acquired the status of continuous employecs, so as to 
attract the provisions of Section 25 ( f ) of the Industrial Disl 
putes Act. It denied that thesc workmen were retrenched 
or can be called to he retrenched . According to the Service 
Regulations of the Air - India employees, there are certain 
Categories of workmen . guch as permanent, temporary , pro 
bationers and substitutes . There is no category of casual 
workmen as contemplated by the regulations, and therefore . 
it is contended that there was no empfoyer -emplovce re 
lationshin between the Cornoration and these employees . 
Therefore , they are not entitled to any retrenchment com 
nensation or notice pay. The Corporation also denied that 
these scheduled workmen had put in 240 days in a year. 
Their employment is on a day - to - day basis and is not of 
a continuous nature . Their employment depends upon the 
exigencies of work and is not for work which is of 1 
permanent nature . The workmen are of increcificd cate 
gories, 


6 . The matter was first argued in part on 17th of 
December , 1984 and an order came to be passed on that 
date , According to the workmen , these workmen were em 
ployed from 1977 onwards, though there was no evidenco 
whatsoever to show that they bad completed 240 days in 
a year or that they were employed from 1977 . For the 
employer , it was stated that these were casual workmon 
not borne in any muster roll nor any pay - sheets were main 
tained for them . They were paid on vouchers . In that view , 
the employer was directed to produce vouchers ; vouchers 
relating to each workmen showing the dates on which ho 
worked and for which he was paid during the years 1977 
to 1982. Şubgequently , another order was passed on the 
20th of January 1985 which would go to show that the 
employees were directed to Alle a statement " showing which 
of the workman was working continuously or was working 
discontinuously for which period and months year by ycar ." 
The parties took time clther to produce vouchers or to 
produce records and ultimately or, behalf of the corpora 
tion , the learned counsel on 15th April , 1985 atates that 
pay -sheets for the year 1981- 82 are only avallahle . Earlier 
pay- sheets are not availahle , That for the concerned work 
mon , all the pay - sheets which were Available are produced 
and that no other document can be produced or are avail . 
able . The union was , therefore , directed to inspect thcsc 
vouchers and see whether the signatures of the concerned 
· workmen aro correct and theirg and whether they were paid 
accordingly and then filo a statement. Another order came 
to be passed on 30th of April 1985 , by which the Corpo 
ration was directed to produce mugter rolls . if any and the 
ray - sheets for 12 months of 1981 -82, In view of the fact 
that earlier records were not availnhle that is more relevant 
order . Thereafter , Inspection was aMowed and taken by the 
union representatives of the record which was availahle with 
the Air - India . The union then procliced on 12th of June , 
198 .5, a statement showing the number of days the workmen 
have worked in between the period 19th January. 1981 to 
18th of January , 1982, Which is the neriod which has to be 
taken into account for purposes of Section 25( f) and Sec 
tion 25 (b ) of the Industrial Disnutes Act. That ig with annex 
lirc - A to the application of that date . 

7 . Of the 34 scheduled workmen , it is common ground 
that $ . P . Jadhav at Sl. No. 18 and N . A . Karkera at Sl. 
No. 24 are no more concerned with the dispute , They have 
already been appointed and regularly employed by the Afr 
India Corporation and their case is not pressed . At a lator 
stage . thc union also gave up its claim with regard to 13 
more workmen and confined its cnge only to 21 persons 
whose names are mentioned in the annexure to the applica 
tion dated 12th June, 1985. Thus, it is the caso of these 21 
arknen alonc which now survives for considemtion . 


4 . Besides , these contention , it is tho also the conten 
tion of the Corporation that " there is no industrial dispute 
as defined under section 2 (k ) of Industrial Dispntes Act. 
1947" cxisting hetween the Corporation and its workmen 
and the Reference As such is bad in law and not maintain 
able . At the time of the arguments , it was however con 
tendent that what the Corporation means is that there is 
no dispute between its ? 0 , 000 workmen who are represent 
ed by its 20 unions and the management. The 34 work 
men whose case was esporned by the present union , called 
Airlines Employee , Union , does not have any membership 
amongst the Corporation s what may be said to he accTc 
dited workmen , and therefore is not entitled to raise the 
present dispute . I have already referred to the other con 
tentions that the scheduled emplovees are not its workers. 
Therefore , it w79 lrced for hoth the reagong , namely , that 
the scheduled workmen are not workers and the represen 
tative union is not a representative union and has no mom . 
hershin amongst the accredited workmen and therefore the 
reference is not maintainable . 


8. The matter was posted for evidence and evidence wns 
to he recorded today, when a statement was made bv the 
employers and the employees to the effect that out of the 
statement filed by the union , six people at Sl. No. 9 . 10 . 12 . 
17, 19 and 21 have even according to thn Corporation com 
pleted 240 davg in a vear preceding 18th Tanuary 1982. 
The Corporation conceded therefore, that their claim falls 
within S . 25(b ) . 

9 . It was contended for the Cornoration that SI, No . 13, 
14 and 18 in the Annexure A . do not figure in the shedule 
of reference. That position is not disnitent. There is no dis 
pute that the namr of rome T . W . Bansod at $ 1. No , 18 in 
annexure A to the application dated 12th Tuine , 1981 does not 
finire at all amongst the names appointed to the reference in 
Schedulo . So far as the other two are concerned . who are 
at Sl. No. 13 and 14 in the Annexure - A . their names are 
given as O . M . Sawant and S . P , Kosole in the schedule 
to the reference. The linlon contends that there is a mistake 


5. As regards this last contention , it must be mentioned 
that with traordt to the creation whether the Airlines Fm 
ployees Union has no representation amongst the vistina 


- 


- 
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in printing or typing, and persons at Sl. No . 30 and 32 arc which that dure tails, wül have to be left out. By way of 
D . M , Sawant and S . V . Kasolo and are the same persone. illustratiou for the present case , in my view the month of 
Its further contention is that I should make an order with January may have to dy vell out and the period calculated 
regard to D M . Sawant uod S . V . Kasole also , as they worked from 1st January , 1981 to 31st December , 1981 which are 
for 240 days in a year prior to 1982, I am afraid that this tho 12 pre . cuitig calendur months . lu hut view of the matter 
contention can not be accepted . I have no power to substi the casc ol ihese workmen would still become stronger , In 
tute in place of O . M . Sawant one D . M . Sawant and in view , however of the fuct that the completion of 240 days 
place of S . P . Kasole , onc S . V . Kasole , If correct names are it is slated to be from 1916 January , 1981 iteit , vulculadog 
not given in the order of reicrerice and the Schedule , it was 365 days prior to 19th J 2110 , 1904 . uud 18 not dispuſed it 
for the union to get the schedule amçnded by suitable ac scems to mno clear that hese three workmen aro algo eu 
lion . As long as the schedule remains ag it is , I have to treat titled to benefit of Section 25 ( i ). 
the concerned workmen as O . M . Sawant and S . P . Kaşolc 
which do not figure in the statement at annexure - A . Threfore , 

14 . Now , section 25 (f) lays dowa that " DU workman cm 
the cases of workmen at Sl. No. 30 and 32 in the schedule of 

ployed in any industry who has bcen in continuous service 
ret erence will also have to be droppped . That leaves the case lor not less ihan one year wider an einployer sball be re 
of 4 more workmen only . 

Irenched by that employer until - 
10 . It is contended for the union that 10 workinen in 

(a ) the workinan has been given one months notice in 
annexure - A at Sl. No . 3, 5 , 7 , 9 , 10 , 12 , 17 , 19 , 20 and 21 have 

writing indivillug the leason for retrenchment and 
completed 240 days of working and therefore are entitled to 

the period of notice has expired , or the workinaa 
protection under Section 25 (f ), 25 (b ) and Section 2 (00 ) of 

has been paid in lieu of such 20uce , wagos for the 
Industrial Disputes Act, Of thcso , as I have already pointed 

period of the noticc ; " 
out , it is admitted by the Corporation that persons at Sl. 
No. 9 , 10 , 12 , 17 , 19 and 21 have completed 240 days. There 

Provided that no such notice shall be necessary if 
foro what remains to be exantined is the cases of workmen 

the retrcachment is under an agreement wbich speci 
at Sr. No. 3 , 5 , 7 and 20 of the Annexure, for consideration 

fics & date for the termination of service; 
as to whether they have completed 240 days. 

( b ) thc workman has been paid , at the time of retronch 
11 . A reference in this connection may be made to Scc . 

ment, compensation which shall be equivalent to 
lion 25 ( B ) which defino , what is moan by continuous servico . 

fifteen days average pay for every completed year 
Of this sub -section , clause (2 ) (a ) with which we are con 

of continuous service or any part thereof in excess 
crned reads as under : 

of six months; and . 


(c ) Notico in the prescribed manner is served on the ap 

propriate Goverument or such authority as may be 
specified by the uppropriate Government by poliſi 
cation in the Official Gazette ." 


( 2 ) Whero a workmen is not in continuous service within 

the meaning of clauso ( 1 ) for a period of one year 
Or six months, he shall be deemed to be in cont . 

nuous under an employer 
(a ) for a period of one year, if the workman , during 

a period of twelve calendar inonths preceding 
the date with roference to which calculation is 
to bo mado, has actually worked under the em 

ployer for pot less than 
(i) one hundred and ninety days in the case of a 

workman employed below ground in mine ; and 
( ii ) two hundred and forly days , in any other case ." 


12 . It is clear thorofore , that what has to be seen is the 
number of days thcso worknen had actually worked in a 
period " of 12 calendar months preceding the date " with ro 
ference to which this perod has to be counted. As the date 
in this case is 18th of January , 1982 , proceding 12 calendar 
months will have to be takon into account and considered . 
According to Mr. Verma, learned counsel for the Corporation 
the calculation made by the union is for 13 months , since 
it took January , 1981 to January , 1982 into account. That 
8¢¢ms to be as a result of misreading. What has been done 
perhaps and it was also clarified during the arguments, that 
the period was calculated from 18th January , 1982 backwards 
up to 19th January , 1981. Tho hoading of the statement 
clearly goes to say that what has been taken into account 
is the period from 19 - 1 -1981 to 18 - 1 - 1982. This statemont is 
not disputed so far as its correctne5 is concerned and that 
could pot have been disputed as it is a compilation from the 
Corporation s own record . In the circumstances , Mr, Verma 
learned coursel for the Corporation , subject to his conten . 
tion , which I shall prosently refer admits that these persons 
also completed 240 days, if the period a couptod is from 
19 - 1- 1981 to 18 - 1 - 1982 . 


15. I have already held that these 10 workmen have alrcady 
completed service for a period of one year. As mentioned 
in Section 25(f) read with Section 25 (b ), their termination 
would be deemed to be retrenchment. It is common ground 
that they have not bocn given notico or notice wages or any 
retrenchment compensation . Therefore , retrenchment or termi 
nation of service , of them is bad in luw . Section 2 (00 ) de 
fines what is a retrenchment and means " thic teimination by 
The employer of the service of a wurkmun for any reason 
whatsoever, otherwise than as a punishment inllicted by way 
of disciplinary action ..." The termination of the employees 
services or discontinuation which amounts to Retrenchment, 
attracts the provisions of the three sections, i.c. Section 2 ( 00 ) 
Section 25( b ) and Section 25 ( f ). The retrenchmont(termina 
tion is bad in law and the employees are cotitled to be re 
instated . Hence the Award . The ton employees whose names 
follow as annexure to this Award shall be reinstated within 
one month from the publication of the award . 


16 . The omployees would be normally entitled to back 
wages from the date of termination , Unfortunately , the state 
ment of claim has not made any claim in that behalf . As 
the issue has not been joined in the absence of a claipı, it 
would not have been possible for the employers to show 
that the workmen werc not employed during all thesc days 
Or that they gainfully employed . In the absence of cither of 
lhe contention in the written slatenient and in the absence 
of anything in evidence. I would not grant them any back 
Wages, but grant them only a lumpsum compensation of an 
amount of Rs. 2 ,000 per person . 


13. The learned counsol for the Corporation contended 
that the term 12 calendar months preceding the date has to 
be considered as 365 days . According to him , that conten 
tion finds support in certain settled judicial decisions. Ho 
was however , not able to cite any immediately . However , I 
find that the period considered for purposes of operation of 
Section 25 (b ) according to the Supreme Court is 12 calendar 
months, as held in Sur Enamel and Stamping Works Ltd . 
v. Their workmen ( 1963- II LLJ p . 367 ) . The normal and 
natural meaning of the expression 12 calendar months pre 
coding the date would mean really the 12 calondar months 
which had proceded the date in quostion and the month in 


17 . Award accordingly that workmen at Sr. No. 3 , 5 , 7 , 
9, 10 , 12 , 17 , 19 , 20 , 21 in annexure- A to application dated 
12th June, 1985 ( Sr. No . 6 , 9 , 15 , 25, 27, 29 , 22 , 11 , 26 , 12 in 
the schedule ) are directed to be reinstated wthin one month 
from the date of the publication of the award . The corpora 
tlon is also directed to pay them a sum of Rs . 2 ,000 cach , 
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[ PART II - SEC. 3( ii)] 


ANNEXURE 


Sl . 
No . 


Name of the worknion Sl. No. in the 

annexure- A to 
the application 
of union 
đt. 12 -6- 1984 


SI. No . in the 
schedule of 
roterence Order 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करें । 


1 . A. J. Sable 
2 . V . J. Raul 
3 . B. K . Moro , 
4 . C . B. Donde 
5 . K . D . Pawar 
6 . V . J . Das 
7. T . G . Savardokar 
8 . S . T . Satam 
9 . D . N , Ghadi 
10 . P. B . Kaher 


3. सामूहिक बंमा सर्फ म के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत ले खामों 
फा रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बंमा प्रमियम का 
मंदाय , लेखामों का अंतरण , निरंक्षण प्रमारों संवाय आदि में हैं , होने 
वाले सभः व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा । 

4. नियं जक , केन्द्र य सरकार द्वारा अनुमोदित मामूहिक ब. मा स्कोम 
के नियमों का एक प्रति मौर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब 
तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में 
उसक , मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित 
करेगा । 


R . D . TULPULE , Presiding Officer 

INo . L - 11011 ( 2 )/ 83- D .II( B )] 
HARI SINGH, Desk Officer . 


नई दिल्ली, 21 अगस्त , 1985 
का०प्रा० 4177 - - मैसर्स जय श्री टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड , 
लाल द्वारा बिल्डिंग न्यू लिंक रोड, स्वामी राम तीर्थ नगर , 
नई दिल्ली - 110055 ( डी० एल / 2819 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1953 ) 
( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधि 
नियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 22 ) 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि 
उक्त स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या 
प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा 
निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन बीमा जीवन के रूप 
में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप 
सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात 
उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शौ 
के प्रधान रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि 
के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट 
देती है । 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचार , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किग ) स्थापन क . भविष्य निधि 
फा पहले ही सवस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो 
नियोजक , सामूहिक ब. मा स्क . म के सदस्य के रूप में उसका माम खुरम्स 
वर्ज करेगा और उसक बामत प्रावश्यक प्रमियम भारत य जीवन ब . मा 
निगम को संदत्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अषम कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे यकाये 
आसे हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा कम के प्रघन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायवों में समुचित रूप से पति को जाने क व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक थमा स्कम के अधन उपलब्ध 
फायदे उन फायवों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्क म के अप न 
अनुशेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि 
फिस । कर्मचार। को मृत्यु पर इस स्क . म के प्रघन संवेग रकम उस रकम 
से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संवेग होती, जब यह उक्त स्कीम 
के अध न होता तो नियोजक कर्मचार. के विधिक वारिस/ नाम निर्देशित 
को प्रतिकर रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय 
फरेगा । 
____ ४, सामूहिक ब मा स्काम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि पायुक्त , दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना महीं किया 
जाएगा भौर जहां किस संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तिरामत अवसर वेगा । 


. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचार , भारतीय जीवन मीमा 
निगम को उस सामूहिक ब. मा स्कम के , जिसे स्थापन पहले अपमा चुका 
है, अघन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के प्रघ म कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसः रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द का जा 
सकता है । 


10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारोष के मसर , 
· जो भारतीय जवन मा निगम निपत करें , प्रीमियम का संवाय करने 
में असफल रहता है, और पालिसा को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो 
छूट रह की जा सकती है । 


अनुसूची 
___ 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय-समय पर निर्दिष्ट 


11. नियोजक द्वारा प्रमियम में संवाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
को दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक पारिसों को 
जो यदि यह छूट न दो गई होतः सो उपस स्कीम के अंतर्गत होते , व मा 
फायदों के संपाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


करें । 


[ भाग II --- खंड ( ii ) ]] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 7, 1985, भाद्र 115, 1907 
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12. इस स्काम के प्रधान माने पाले किसा सवस्य की मृत्यु होने 
पर भारताय जीवन म मा भिगम , ब माकृत राशि के हकदार नाम 
निर्दशिति /विविध बारिस को उस राशि का संदाय तत्परता से प्रार 
प्रत्येक दशा में हर प्रकार में पूर्ण वाव की प्राप्ति के एक मास फ । 
मातर मुनिश्चित करगा । 

[ सं० रस -3501 / 164/ 85 एस . एस . 4] 


8. No unendment of the provisions of the Group Ingu 
rance Schome, shall be made without the prior arproval of 
the Regional Provident Fund Corinissioner , Delhi und 
wherç any amendmenl is likcly 10 affect adversely the interest 
of the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 

all Lefore giving his approval, give a reasonable opportunity 
to the cmployces to explain their point of view , 


New Delhi , the 21st August, 1985 


9 . Where , for any reason, the employees of the said esta 
blislument do not rernain covered under the Group Inşuraaco 
Schenie of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopied by the said establishment, or the bcacits to the 
employees linder this Scheme are reduced in any manner, the 
cxcmption shall be liable to be cancelled . 


S .O . 4177 .- - Whereas Messrs Jay Shree Ica and Indus 
tries Lulited, Lal Dward Building, New Link Road, Swamii 
Rain tinath Nagar , New Delhi - 110055 ( DL / 2819 ) ( here 
haller Loferred to as the said establishinent ) have applied 
for exernption under sub - section ( 2A ) of Section 17 of the 
Employees Provident Funds and Miscellancous Provisions 
Act , 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said 
Act ) : 


___ 10. Where. for any reason, the employer fails to pay the 
prçmium etc , within the due date , as fixed by the Life Insu 

ance Corporation oť India , and the policy is allowed to lapse , 
thi PETiption is liable to he cancelled. 


11. In case of default , if any made by the employer in 
payinen ! of preiniurn the responsibility for payment of assu 
iance benefits to the nominees or llie legal heirs of deceased 
Members who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this excmption , shall be that of the employer . 


And whereas , the Central Government is satişlied that 
the employees of the said establishment are , without makug 
any separate contribution or payment of premium, in 
enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheric 
of the Life Insuranc Corporation of India in the nature 
of Life Insurance which are nore favourable to such cm 
ployces than tho benelits adarissible under the Employees 
Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter refer 
red to as the said Schcme) ; 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall caştıro 
prompt paynient of the sum assured to the nomince /legal 
Icirs of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of clain complote in all 
lespects . 

INo. S-35014( 184 )] 85-SS.IV] 


Now , therefore , in excrcise of tho powers conferred by 
sub - secuon ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedulc annexod bereio , 
the Central Governmont hereby exempts the said ostablish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of threc years , 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment 
shall submit such relurns to the Regional Provident Fuad 
Commissioner , Delhi, maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
mont may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month. 


का . पा . 4178...- मैसर्स महाराष्ट्र एपेक्स कारपोरेशन लिमिटेड , सिण्डिकेट 
हाऊस, पो० याक्स नं० 38, मनीपाल -576119, कर्नाटक ( कर्नाटक 4470 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने फर्मचारी भविष्य 
निधि पीर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 19 52 फा 19) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( 20 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है ; 

मौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी, फिसी पुथक अभिवाय या प्रीमियम फा संदाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की माभूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवम 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों में लिए ये 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम, 1976 (मिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
अधीन उन्हें अनुशेय हैं । 

मत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 20 ) द्वारा प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे 
उपाबद अनुसूची में विनिर्दिष्ट गो के अधीन रहते हुए, उम्त स्थापन 
को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन 
से छूट देती है । 

अनुसूची 


3 . All oxpenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne 
by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Goveroment and , as and 
when amended , along with a translation of the salient features 
theicot , in the language of the majority of the employees. 


5. Whereas an employee , who is already a member of tho 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment oxempted under the said Act, is employed in his 
establishmçat, the employer shall immediately enrol him as a 
member of the Group Insurance Scheme and pay pecessary 
premium in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the cmployces under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are enhanced , so that the benefits 
available under thc Group Insurance Scheme are more favour 
able to the omployees than the benefits admissible under tho 
said Scheme . 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group ]n 
Lance Scheine, if on the death of an omployee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that would 
be payable had employee been covered under the said Scheme 
the employer shall pay the difference to the legal h : ! : / 
nomince of the employee as compensation , 


1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
मायुक्त, कर्नाटक को ऐमी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 
तपा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
ममय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा 17 को उपधारा ( 30 ) के खंड ( क ) के अधीन समय-समय पर 
निविष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रकाशन में , जिसके अंतर्गत लेखानों 
का रखा जाना ,विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, वीमा प्रीमियम का 
संवाय , लेखापों का प्रसरण, निरीक्षण प्रभारों/ संवाय माधि भी है, होने 
पाले सभी व्यों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


4728 . 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPT MBER 7 , 1985 / BHADRA 16, 1907 


PART II - SEC . 3( i)] 


S . O . 4178. — Whercas Messi s Maharashtra Apex Corporation 
Limited , Syndicate House , P . B . No. 38, Manipal - 576119 , 
Karnavaku (AN /4470 ) (hereinaftcr referred to as the said 
estilblishmeni) have applied for exemption under sub -section 
( 21 ) oi section 17 of the Eniployees Provident Funds und 
iiliscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinaiter 
referred to as the said Act ) ; 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
10 employees of the said estaolishmeat ate , without making 
uny sepuraie contribution or payment of premium , in 
Ciljoymeni of beneliis under the Group Insurance Scheme 
of the Life Jasurance Corporation of India in the nature 
on Lile Insurancc which are more favourable to such em 
ployces than the bençlīts addiissible under the Employcey 
Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter refer 
led to as the said Scheme ) ; . 


Now , thereroic, in excrcisc of the powers conferred by 
Sub - section ( 2A) of section 17 of the said Act and subject 
1o the conditions specified in the Schedule annexed haveto , 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
inent from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


SCHEDULF 


1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Karnataka, maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govera 
ment may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month. 


जिम , केमो 

पामोदिन पा फोम 
के नियमों की एक प्रति प्रौर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब 
उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो फर्मचारी भविष्य निधि का या 
उम्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो 
नियोजक , सामूहित मीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
दर्ज करेगा और उसकी बाबत पावश्यक प्रीमियम भारतीय जीयम बीमा 
निगम को मंवत करेगा । 

8. यदि उक्त स्कीम के अधीम कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बड़ा य 
जाते है तो निमोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कमचारियों को 
उपलब्ध फापनों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कोम के अधीन उपलब्ध 
फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन मनु 
देय है । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संवेय रकम उस रकम से कम 
है तो झमचारी को उस दशा में संदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के 
अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस /नामनिमिती को 
प्रतिकर के सप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय 
करेगा । 

8. स. पूहिक बीमा स्कीम के उपजंघों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदम के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी मंशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पाने की संभावना हो , यहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त 
प्रपमा प्रमुमोपन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
को मुक्तियुक्त प्रषसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है जो नहीं रह जाते हैं , या 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छट रद 
की जा सकती है । 

10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन 
भीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय 
करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो 
जाने दिया जाता है तो छुट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संधाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्दे 
शितियों या विधिकवारिसों को जो यदि यह छुट , न दी गई 
होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के 
सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य 
की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत 
राशि के हकवार नामनिर्देशिती/ विधिक वारिसों को उस 
राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार 
से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित 
करेगा । 

[ संख्या एस- 35014/177/ 85-एस .एस .- 4] 


3 . All expensos involved in the administration of the Group 
Inyutance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts, payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer . 


4 . Thc employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scherne as approved by the Central Government and, as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees . 


5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in his 
establishment, the employer shall immediately enrol him is a 
member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of Kim to the Life Insurance Corporation 
of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employces under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees 
under the gaid Schemc are enhanced , so that the beneits 
available under the Group Insurance Scheme are more favour 
able to the employees than the benefits admissible under the 
sald Scheme. 


7. Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under 1his scheme be less than the amount that would 
be payable had employee becs covered under the said Schomo, 
the ernployer shall pay the difference to tho legal heir / 
nomins of the employee as compensation . 


8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and 
. where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of view . 


9 . Where , for any reason , the employees of tho sold out 
blishment do not remain covered under the Group Insuranco 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
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adopted by the said . cstablishment, or the benefits to the 
employees under this Schemc are reduced in any manner, the 
cxeinption shall be liable to be cancelled . 


10. Where, for any reason, the employer fails to pay the 
premium ctc. within the due date, as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse, 
the exemption is liable to be cancelled . 


3. स . भूहिक बीना स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


11. In case of default, if any made by the employer in 
payınen of premiiim the responsibility for payment of Assu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
11cibers who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this exemption, shall be that of the employer . 


12, Upon the death of the members covered under the 
Scene the Life Insurance Corporation of India shall cosure 
prompt payment of tho sum assured to the nomincc / legal 
hcirs of the deceased member entitled for it and in any case 
a Ithin one month from the recoipt of claim completo in all 
respects . 


4. नियोजका, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, 
स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्था 
पन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को संदत करेगा । 


[ No. S -35014 /177 / 85 - S.S .IV] 


का . आ .4179: -- मसर्स युनाइटेड शिपर्स एण्ड ट्रेजर्ज 
लिमिटेड, 67/ 2, लाबेला रोड, बंगलौर ( के . एन . / 5599 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) 
के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों से समन्धित रूप 
से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम केअधीन 
अनुज्ञेय हैं । 


और केन्द्रीय सरकार का सामाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन उन्हे अनुज्ञेय हैं ; 


अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन 
रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस 
दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता 
तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस /नामनिर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्सर के बराबर 
रकम का सन्वाय करेगा । 
____ 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशों 
धन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 


अनुसूची 
___ 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्विष्ट 
करे । 


2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 


9. यदि किसी कारणवंश स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामुहिक बीमा स्कीम के जिसे 
स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा 
सकती है । 
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establishment, the employer shall immediately enrol him as a 
ineinhor of the Group Insurance Schome and pay Decossary 
premium in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India , 


10. पार किती रग लियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत सारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय 
करने में असफल रहता है तो पालिसी को व्यपगत हो जाने 
दिया जाता है तो छुट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नामनिर्दे 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी 
गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों 
के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


6 . The employer shall arrange to chance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Schemo 
appropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are enhanced , so that the benefits 
available under the Group Insuranco Scheme are more favour 
able to the employees than the bencfits admissiblo under the 
said Scheme. 


7 . No ( withstanding anything contained in the Group In 
slliance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheinc bo less than the amount that would 
he payable had employee been covered under the said Scheme, 
the employer stell pay the difference to the legal heir / 
nomince of the employed as compensation . 


12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य 
की मत्य. होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम बीमाकृत 
राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिका वारिसों को उस 
राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर 
प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनि 
श्चित करेगा । 

[ संख्या एस0 - 35014/ 188/ 85 - एस . एस . - 1] 


8 . No amendment of the provisiong of the Group Ingu 
l ånce Schemt, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Karnataka and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonablo opportunity 
10 the employees to explain their point of view . 


9 . Where , for any reason, the employees of the sald esta 
hlishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as alroady 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
cmployees under this Scheme are reduced in any manner, tho 
exemption shall be liable to be cancelled. 


s. o . 4179. - Whereas Messrs United Shippers and Dredgers 
liruiled , 67 /2 Lavella Road , Bangalore (KN /5599 ) (herein 
aftos referred to as the said establishment) have applied for 
exemption under sub -section ( 2A ) of section 17 of the Em 
ployecs Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ; 


10 . Where , for any reason , the employor falls to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insu 
tance Corporation of India , and the policy is allowed to lapso , 
the exemption is liable to be cancelled . 


And whercas . the Central Government is satisfied that 
the employees of the sail çstablishment are, without making 
any separate contribution of payment of premium , in 
enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme 
of ihe Life Insurance Corporation of India in the nature 
of Life Insurance which are more favourable to such em 
mlnyecs than the benefits admissible under the Employees 
Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter refer 
red to as the said Scheme) ; 


11. In case of default , If any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
TANCA benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
minchers who would have been covered under the said Schemo 
but for grant of this exemption , shall be that of the cmployer . 


Now . therefore in exercise of the powers confcrred by 
sub -scction (2A ) of sectior. 17 of the said Act and subject 
to the condition : specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of throe years. 

SCHEDULE 


12 . upon the death of the members covered under the 
Schemn the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
promnr nayment of the sum Assured to the nominee /legal 
Tyrirs of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim complete in all 
iesnects . 

INo . S-35014 /188 / 85- SS.IVI 


1. The employer in relation to the said establishment 
shul Fibmit such returns to the Regional Provident Fund 
Corrimissioner, Karnataka , maintain such accounts and 
provide such ( acilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


2 . TI , employer shall pay such Inspection charges as Inc 
Central Government may. from time to time, direct IIrder 
clause ( a ) of sub- section ( 3A) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 


3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of returns, payment of insurance promia , transfer of 
ac nunta , payment of inspection charges ctc . shall be borne 
hy the employor . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
eetablishment, a copy of the files of the Group Jasurance 
Scheme 29 annroved by the Central Government and , as and 
when amended alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employces . 


___ ar आ 0 4180.- -ौसम ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया 
लिमिटड , जीवन प्रकाग, विशाखापट्टनम ( आरध्र प्रदेश/ 5965 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गय, है ) ने 
घर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 ला 19 ) (जिमे इममें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 21 ) 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
सन्दाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे हैं और में कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
ग्न फायदों से अधिक अनुकल है , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
गया 8 ) के अधीन उन्हें अनय हैं : 


5 . Whereas an emplovec . who is already a member of the 
Ennlovees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment orompted under the said Act, is employed in his 
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[ भाग II - संस 3 ( ii )] 

भारत का राजपत : सितम्बर 7 , 1985/ भान 18, 1907 
- - - - - - - - - - -- - 

- - - - -- -- --- .- .. . 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम / नामनिर्देगिती 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते की प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के गबर 
हुए और इससे उपाबद्ध अनसची में विनिर्दिष्ट शतों के राम का मन्दाय करेगा । 
अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के 
लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । ___ 8. सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 

मंगोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , आन्ध्र प्रदेश 
अनुमची 

पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
भविष्य निधि आयुक्त , आन्ध्र प्रदेश को ऐमी विवरणियाँ की संभावना हो वहां , प्रादेशि भविष्य निधि आयुक्ता, 
भेजेगा और ऐसे लखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए मो अपना अनुमोदन देने में पूर्व कमचारियों को अपना दृष्टिकोण 
सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय -समय पर स्पष्ट हारने हा युक्तियुक्त अवसर देगा । 
निर्दिष्ट करें । 

___ 9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास जीवन बीमा निगम को उम मामूहि बीमा स्कीम के 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर मन्दाय करेगा जो केन्द्रीय जिये स्थापन पहले अपना चुका है , अधीन नहीं रह जाते हैं 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 . ) या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

फायदे किसी रीति में कम हो जाते हैं , तो यह छूट रखद् 

की जा सकती है । 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा प्रीमियम का सन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण बीमा निगम द्वारा नियत नारीख के भीतर प्रीमियम का 
प्रभारों मन्दाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहन संदाय पारने में अपफल रहता है , तो पालिमी को व्यपगत 
नियोजक द्वारा किया जायेगा । 

हो जाने दिया जाना है तो छुट रद्द की जा मकती है । 
4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के ना ! - 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 

निर्देशितियों या विधि : वारिसों को जो यदि यह , छट न 
पारियों की बहुसंखपा की भाषा में उसका मुमय बातों 

दी गई होती तो उक्न स्कीम के . अन्तर्गत होते , बीमा फायदों 
अनुवाद , स्थापन के सूचना- पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
5. यवि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य 

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमा त 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके 

राशि के हकदार नामनिर्देशिती /विधिक वारिसों को उस 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक 

राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उनका नाम त रन्त दर्ज 

से पूर्ण दावे की प्राप्ति के मास के भीतर सुनिश्चित 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय 

करेगा । 
जीवन बीमा निगम को सन्दत करेगा । 

[ संख्या एस- 35014/ 19 1/ 85-एस०एस 0- 4] 
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध S . O . 4180 . — Whercas Mossrs Dredging Corporation of India 

Limited, Jeevan Prakash, Vishakhapatnam ( APj5965 ) ( herein 
फायवे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीम स्कीम after referred to as the said establishment) have applied for 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 

exemption under sub -section (2A) of Section 17 of the Em 

ployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
से वृद्धि की ज, ने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 

1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) ; 
के लिये सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे And whereas , the Central Government is satisfied that 

the employces of ille said establishment arc , without making 
उन फायदों से आंधक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के Any separate contribution or payment of premium , in 

enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme 
अधीन अनु शय हैं । 

of the Life Insurance Corporation of India in the nature 

of Life Insurance which are more favourable to such em 
7. सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 

plovces than the benefits admissible under the Employees 

Deposit ] .inked Insurance Scheme, 1976 ( hercinafter rofer 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 

red to as the said Scheme ) ; 
सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस 

Now, therclore, in exercise of the powers conferred . by 

sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
दशा में सन्देय होती है , जब वह उक्त स्कीम के अधीन 

to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 

the Central Government hereby exempts the said ostablish 
698 GI/ 85 - 10 
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ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years , 


SCHEDULE 


1. Tlic employer in relation to the said establishment 
shall submil such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Andhra Pradesh , maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment unay direct from time to time. 


का . आ . 4181. - मससं आर. जी . इस्पात लिमिटेड, रोट 
नं . 9, विश्वकर्माइण्डस्ट्रीयल गरिया , गयपुर ( राजस्थान/ 2328 ) 
जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन काहा गया है ) ने 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19) ( जिम इस में इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया ) की धारा 17 को उपधारा ( क ) 
के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


2 . Tlie employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time. Jirect under 
clause ( e ) of sub- section ( 3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the crose of every month. 


3 . All expenses involved in the administration of the Groun 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
mission of returns , payment of insurance premia , transfer of 
accounts, payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of ihe 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as und 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the cmployees , 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी किस पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना हो , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामू 
हिक बीम । स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फ़ायदे 
उठा रहे है और में कर्मचारियों के लिए फायदे उन फायदों 
में अधिक अन्कल है . जो कर्मचारी निक्षेप सहबर बीमा 
स्कीम 1976 ( जिम इसके, पश्चात उक्त स्कीम कहा गया 
है ) के अधान उन्हें अनुज्ञेय है 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए और इसमें उपाबद्ध अनमूची में विनिधिष्ट गों के अधीन 
रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन छट देती है । 


5. Whereas an employee , who is already a member of the 
1mployees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempled under the said Act, is cinployed in his 
establishment, the emplover shall immediately unrol him as a 
memlier of the Grou ) Insurance Scheme and pay necessary 
premioni in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India. 


6 . The employer shall arranec 10 enhance the benefits 
Availahle to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately, if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are cnhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheine are more favour 
able to the cmployees than the benefits admissjhle under the 
said Scheme. 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आय क्त , राजस्थान को ऐमी विवरणियो भेजेगा और 

से लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी मुविधाएं प्रदान 
पारेगा जो केन्द्रीय , सरकार समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Schere, if on the death of an employce the amount 
novable under this scheme he less than the amount that would 
he payable had employee heen coverer linder the said Shamr . 
the emplover shall nay the difference to the leral heirl 
nominee of the employee as compensation 


8 . No amendment of the provisions of the Group Innu 
mince Scheins shall be made without the prior approval of 
the Regional Pinvident Fund Commissioner , Andhra Pradesh 
where any amendment is lil mly in affect neeruly the interest 
of the annivers . the Regional Prvitant Fiind commissioner 
shall Icfure divini his unpreval, give a reasonable onportunity 
to the employees in contain their print of view . 


2. नियोगक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के रोट ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, 
बीमा प्रोमियम का मंदाय , लेखाओं का अंतरण,निरीक्षण, 
प्रभारों क संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजकः द्वारा किया जाएगा । 


9. Where , for any reason, the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the life 17 - anne Cormoration of India as alrea 
udopted by the sail establishment of the benefits to the 
employees indar itis Schene re reduçot in any manner , the 
cremption hall he lithin to be cancelled . . . 

10 . Where , for any louson , the eminlover fail to pull the 
premium etc . within the the dute . a Aed by the Life Insul 
rince Corporation of in -liat and the policy is lowest 10 lapse . 
the exemption is linhle yo he cilncelled . 

11. In case of defillt, if any trails by the emplover in 
ayrient of premind the iconibility for payment of all 
rance benefits to the nomirces or the legal heirs of reunir 
men het who would have been land in the said Scheme 
bul for grant of this cremation, hill he fhit of the cmnaye! 

12 . Upon the death of the nether cover uniting the 
Schein . The Life Insupp ( orysrution of India wh :111 - 17. 1110 
prompt niyment of the him All try tha _ nominta Trial 
heire of the dam, . 11 mom her Entitle for and in 11 ( . 
within one month from the racrint of Indiy crinirlete in 11 
rennerts. 

INo S- 35014 /191 / 85-SS. IV ] 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अन मोदित बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें मंशोधन 
किया जाए तब उस मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
बहसंख्या को भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन 
के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उयत अधिनियम के अधीन ट प्राप्त किसी स्थापन 
को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है . उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक मीमा स्कीम 
केसदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दज करेगा और उसकी 
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S . O . 4181 . - Whereas Messrs R . G . Ispai Limited , Road No . 
9 . Vishwakarma Industrial Area , Jaipur , ( RJ / 2328 ) 
(hereinafter referred to as the said establishment) have app. 
lied for exemption under sub -section (2A ) of Section 17 
of the Employees Provident Funds & Miscellaneous Pro 
visions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as 
the said Act ) ; 


बाबत आवश्यक प्रोमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदत्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्कोम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक ब . मा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में 
वद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक बोमा स्कीम के अधीन उपलब्ध : फ़ायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 
___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में संदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती की 
प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का 
संदाय करेगा । 


And whereas , the Central Government is satished that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits inder the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
rance which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Empioyees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme) ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Schemie fer i period of three years . 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Rajasthan , maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time to time. 


2 . The employer shali pay such inspection charges as 
the Central Government may , from time to time, direct 
under clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the 
said Act, within 15 days from the close of every month . . 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc. shall be 
borne by the employer . 


8. सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशो 
धन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , राजस्थान के पूर्व अनु 
मोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन 
से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
यक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे 
स्थापन . पहले अपना चुका है , अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते है तो यह छूट रद्द की जा 
सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय 
करने में असफल रहता है , तो पालिसी को व्यपगत हो जाने 
दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 


4 . The employer sball display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient fea 
tures thereof , in the language of the majority of the emot 
ployees. 


5 . Wheitas an employee , who is already a member of the 
Employee , Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act , is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों 
या विधिक वारिसों को जो यदि यह , छूट न दी गई होती 
तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बोमा फ़ायदों के संदाय का 
उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


6 . The erployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Schami appropriately , if the benefits available to the em 
ployees under the said Scheme are enhanced , so that the 
beneits üvailable under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits admissi 
ble under the said Scheme. 

7. Noilithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount payable under this scheme be less than the amount 
that would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heiz !nominee of the employee as compensation . 


12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी 
सदस्य को मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , 
बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती /विधि वारिसों को 
उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर 
प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर 
मनिश्चित करेगा । 


3. No annendment of the provisions of the Group lasu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan 
and where any amendrrent is likely to affect adversely the 
interzsel of the employees , the Regional Provident Fund 
Cuinn issioner shall before giving his approval, give a tea . 
sonable opportunity to the employees to explain their point 
of view . 


[संख्या 


एस - 35014/ 186/ 85 - एस . एस - 4] 
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9 . Wilere , for any reason , the employees of the said es 

जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या 
tablishment do not remain covered under the Group Ingu 
Turice Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 

की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना 
alroudy adopted by the said establishment, or the benefits पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
to the employecs under this Scheme arc reducod in any 
manner. the exemption shall be liable to be cancelled 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
10 . Whore , for any reason , the employer fauls to pay the 

या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 
Trenium etc . within the duc date , as fixed by the life Insur 
tanco Corporation of India , and the policy is allowed 10 निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
lapse , the exemption is llable to be cancelled. 

जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
11. In case of default, if any made by the employer in में उसका नाम तरन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 
payment of premium the responsibility for payment of assu 

प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा । 
rance benefits to the nominecs or the legul heirs of deceased 
members who would have bcon covered under the suid 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 

___ 6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
employor . 

फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
12. Upon the death of the Dremberg covered under the ऊधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सममित रूप से बृद्धि 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 

की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
prompt payment of the sum assured to tho nominee / legal 
hoirs or the deceased member entitled for it an in any case सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायवे उन फायदों से 
within one month from the receipt of claim complete in all 

अधिक अनकल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुशेय है । 
respecis. 
[ No . S-35014 / 186 / 85- SS.IV ] 7 . सामुहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी , 

यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
का . आ , 4182 : - मसर्म इंटरनेशनल क्रेडिट एण्ड डेवलपमेंट 

सन्दय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस 
सिंडीकेट लि . , मनीपाल , डी . कन्नाडा , कर्नाटक -576119 ( के . 

दशा में सन्देय होती , अब वह उक्त स्कीम के अधीन होता 
एन . / 8986) , (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्सः स्थापन कहा गया 

ता , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/ नामनिदशिसी की 
है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 

प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त दोधि 

का सन्दाय करेगा । 
नियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप - धारा ( 2 - क ) के अधीन 
छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

8 . सामुहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन मंशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आय क्त्त , कर्नाटक के पूर्व 
के कर्मचारी , किमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का मंदाय किए अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और किसी संशोधन 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम सं कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्म हो वहां , प्रादौशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 
चारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकूल है जो वने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके युक्तियुक्त अवसर वगा । 
पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय है ; 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप जीवन बीमा निगम को उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
धारा ( 2- क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे 

स्थापन पहले अपना चुका ह , अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
उपाद्ध अनमची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , उक्त इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायद 
स्थापन को तीन की अवधि के लिए उक्त स्कीम भी उप किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छट रद्द की 
बन्धों के प्रवर्तन से छूट दोती है । 

जा सकती है । 
अनुसूची 

10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में 
निधि आयक्त , कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और प्रेम असफल रहता है , तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी सविधाप प्रदान करेगा तो छूट रदद की जा सकती है । 
जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्याय में किये गये 

किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्वाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 

निवशित्तियों या विधिक वारिसों की जो यदि यह , छट न 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3- क ) के रूण्ड ( क ) 

दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , तीमा फायदों 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 

___ 12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य 
प्रीमियम का मन्वाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों 

होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकवार 
का संवाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 

नाम निदेशिति /विधिक बारिमों को उग राशि का मंदाय 
द्वारा किया जाएगा । 

तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पर्ण. बावे की प्राप्ति 

के एक मास के भीतर निश्चित करेगा । 
___ 4 .. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम 
. के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया 

[ संख्या एस - 35014/ 181 / 85 - एम , एम , -4 ] 
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S. O . 4182. - Whereas Messrs Jnternational Credit and Deve 

) Where , for any reason , the employces of the said es 
lopment Syndicate Limited , Manipul, D . Kannada , Karnataka tilblishgierit do not remain covered under the Group Insu 
576119 ( KN] 69663 ( hereinafter relerred to as the said estab rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
lishment ) have applied for exemption under sub-section ( 2A ) alcc lty adopted by the said est:iblishinent, ut the lenelis 
of Section 17 of the Employees Provident Funds & Miscel to the employees under this Scheme ate reduced in any 
laneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter re manner , the exeinption shall be liable to be cancelled . 
ferred to as the said Act ) ; 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
And where : s , the Central Government is sutinficil that the pienujum etc . within the clue date , 2 fixed by the Life Insu 
employees of the said establishm :nt are , without making any rance Corporution of India , and the policy is allowed to 
separate contribution or payment of premium, in enjoyment lapise, the eremption is liable to be cancelled . 
of benefits under the Group Insurance Schome of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life last 

11 . In Cuc of <lcfault, il any made by the employer in 
rance which are more favourable to such einployees than 

piyrent of premium the responsibility for payment of agsu 
the benefits missible under the Employees Deposit Linked 

Titoco benelits to the nominees or the legal heirs of decensed 
Insurance Scheme , 1976 ( hercinafter reterred to as the said 

members who would have been covered under the said 

Schema turi to gruint of this exemption , shall be that of the 
Scheme) ; 

cillplayer . 
Now , therefore , in excicise of the powers confenical by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Ict and subject 

12 . Lipur the death of the members covered under the 
to the condition specified in the Schedulo anexed hereto , 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
the Central Government hereby exempts the said çstablish 

prompt payment of the sum assured to the oomineellegal 
mcnt from the operation of all the provisions of the said 

heirs of the deceased member cntitled for it and in any case 
Scheme for a period of three years . 

wiiliin ik month from the receipt of claim complete in all 

Inc. 1 :. 
SCHEDULE 

[ No. S- 35014 ( 181 ) / 85- SS .IV ] 
1. The cmployer in relation to the said establishment sball 
submit suich returns to the Regional Provident Fund Com 

का . आ . 4183 : --ममम नोक्टे टिम्बर कम्पनी लिमिटेड , डा . 
missioner, Karnataka maintain such accounts and provide 
sich facilities for inspection , as the Central Government may डिओमली , अरुणाचल प्रदेश ( ए . एम . / 481) , (जिसे 
direct from time to time, 

हममें इसके पश्चात . उक्रः स्थापन कहा गया है ) , ने 
2 . The employer shall pay such inspection charges 29 

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपन्ध अधिनियम , 
the Central Government may, from zime to time, direct 

1952 (1952 का 19) , जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधि 
under clausc ( a ) of sub-section (3A) of Section 17 of the 
said Act , within 15 days from the close of every nonth. 

नियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप -धारा ( 2- क ) के अधीन 
3 . All expenses involved in the administration of the छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 
Group Insurance Scheme, including muintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 

___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
of accounts. payment of inspection charges etc . shall be 
borne by tho employer. 

के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 

बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामाहक बीमा स्कीम 
4 . The employer shall display on the Nolice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्म 
Scheme as approved by the Central Government and , as and चारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो 
when amended , alongwith a translation of the salient fea 
tures thereof, in the language of the majority of the em 

कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम , 1978 (जिसे इसमें इसके 
ployees. 

पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अगशय है ; 


5 . Whercas an employce , who is already n nember of the 
Enıployees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exemptod under the said Act, is en pløyet in 
his establishment, the employer shall imcdiately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay ncccs. 
şary premium in respect of him to thic Life Insurance Cor 
poration of India . 


5 . The employer shall arrange to enhance the heneliis 
Available to the employees under the Group Insurance 
Scherre appropriately , if the benefits available to the me 
ployees under the said Scheme are enhancel, so that the 
benchts available under the Group Insurunce Scheme are 
niore favourable to the employecs that the benefits admissi 
Ele tinder the said Scheme, 


____ अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप 
धारा ( 2- 07 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे 
उपारद्ध अगमंची में विनिदिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , उक्त 
स्थापन का नीता की अधि के लिए उक्त स्कीम व सभी उप 
नान्धों के टार्जन हट देती है । 

नसूची 
___ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , गोहाटी को ऐसी विवरणियां भगा और ऐसे 
लेखा रखंगा त निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाए प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार , ममय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Inyurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount payable under this scheme be less than the amount 
that would be payable had employec heen covered under the 
said Scheme, tho employer shall pay the dislerence to the 
legol heitnominee of the employee 15 coinpensation . 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर सेन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3- क ) के रूण्ड ( क ) 
के अधीन ममय -समय पर निर्दिष्ट करे । । 


8 . No ancndment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme , shall be made without the prior upproval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka 
ind where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employeees, the Regional Provident Fund 
Commissionet shall before giving is approvul, give a rez 
sonable opportunity to the employees to explain their peint 
of view 


3 . मामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मं , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत कियाजाना , बीमा 
प्रीमियम का मन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों 
" न्दाय आदि भी हैं , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
द्वारा किया जाएगा । 


. 


. 


C 
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4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम S . O . 4183. - Whereas Messrs Nocto Timber Company Limi 

led , P . O . Deomali, Arunachal Pradesh (AS / 481) 
के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया 

(hereinafter rel erred to as the said establishment ) have app 
आए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या lied for cremption under sub -section (2A ) of Section 17 
की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना 

of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Pro 

visions Act, 1952 ( 1 ) of 1952 ) ( hereinafter referred to as 
पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

the said Act ) ; 
___ . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का And wherels , the Central Governmeat is satisfied that the 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य 

enployees of the suicl establishmnt ure , without making any 

separate contribution or payment of piemium , in enjoyment 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया of hendits under the Group Insurance Scheme of the Lifo 
जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप Insurance Corporation of India in the nature of J .ife Insu 

ratice which are more favourable to such employees than 
में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 

the henefits admissible under the Employees* Deposit I. inked 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मन्दत्त करेगा । 

Insurance Schemc. 1976 (hereinafter referred to as the said 

Scheme ) ; 
6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
फायवे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामुहिक बीमा स्कीम के 

sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से वृद्धि 

10 the condition Specific in the Schedule annexed hereto , 

the Central Governnent hereby exempts tho said establish 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 

inent from the operation of all the provisions of the kid 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो में Scheme for il period of three years . 
अधिक अनकल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 

SCHEDULE 
7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी . 1. The employer in relation to the said establishrcent sball 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
सन्दाय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस 

missioner, Gauhati maintain such accounts and provide 

such facilitics for inspection , as the Central Government may 
दशा में मन्दय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होग (lirect from time to time . 
तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस / नामनिदशिती की 

2 . The cmployer shall pay such inspection charges as 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 

thic Central Government may , from time to time, direct 
का सन्दाय करगा । 

under clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the 

said Act, within 15 days from the close of every month. 
8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 

3 . All expenses involved in the administration of tho 
मंशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आरा क्त , गोहाटी के पूर्व Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
अनमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और किसी मंशोधन 

submission of returns , payment of insurance premia , transfer 

of accounts , payment of inspection charges ctc . shall be 
से कर्मचारियों के हित पर प्रतिक ल प्रभाव पड़ने की संभावना horne by the employer. 
हो वहां , प्रादशिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अनमोदन 

4 . The oinployer shall display on the Notice Board of the 
दने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 

establishment, a copy of the rules of the Group Ingurance 
यक्तियक्त अवसर देगा । 

Scheme an approved by the Central Government and, as and 

when amended , alongwith a translation of the salient fea 
9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 

turcs thereof. in the language of the majority of the em 

ployees. 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका ह , अधीन नहीं रह जाते हैं , या 

5. Whereas an employee , wbo is already a member of the 

Firplovees Provident Fund or the Provident Fund of an 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायद 

establishment cxempied under the said Act. is coployed in 
किसी रीति से कम हो जाते है , तो यह छट रद्द की his establishment, the employer shall inediately enrot him 

15 a member of the Group Insuçance Scheme and pay neuse 
जा सकती ह । 

Sory treiniam in respect of him to the Iife Insurance Cor 

moralion of India . 
___ 10 . यदि किसी कारणवा , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में 

6 . The eniployer shull arrange for cnhance the benefits 

available to the cmployces under the Group Insurance 
असफल रहता है , तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है Scheme appropriately , if the benefits lailable to the em 

ployees inder the suid Scheme are enhanced , so that the 
सो छूट रदद की जा सकती है । 

benefits available under the Group Insurance Scheme art 

more favcuirable to the employees than thc henefits açimissi 
11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मन्दाय में किये गये ble under the said Scheme. 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम 

7 . Motwithstanding anything contunt in the Group 
निशितियों या विधिक वारिसों की जो यदि यह , छट न 

Insurance Scheme. if on the leath of an employee the 
दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों amount payable under this scheme be less than the amount 

tliut would be payable had employce been covered under the 
के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । । 

sail Schenic , the cmployer shall pay the difference to the 

leai rei nominee of the employee as compensation . 
____ 12 . इस स्कीममधीन भाने वाले किमी गदम्ग की पत्य 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमा राशि के हकदार 

8 . Ni unendment of the provisions of the Group Insu 

lunce Scheme. shall be made without the prior approval of 
नाम निशिति / दिधिक यारियों को उः राशि का मंदाय the Regional Provident Fund Codimissioner, Gauhati 
सत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार दाने की प्राप्ति and where un amendment is likely to affect adversely the 

natenel of the winployees , the Regional Provident Fund 
के एक माम के भीतर सनिश्चित करेगा । 

Commissiosus shall before giving his approval, give a roa 

fonable opportunily to the employers to crplain their point 
[ संख्या एम - 35011/ 182186 -एस एस . - 4 ] 

of view . 


पबन्धों में कोई 


भविष्य नि 


अनुमोदन 


- 
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9 . Wherf . for my reason , the employecs of the said pu . 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोवित बी स्कीम 
1 : hblishment de 170 reorain covered under the Crop Insi! 
T .ince S .. .:"re of the life Insurance Corporation of India is के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया 
already adapicd by the said establishment, or the henefits जाए , तब उम मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहस्सा 
to the emnlovees under this Scheme are reduced in y 

की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अगवाद , स्थापन के सूधना 
marci . the excmption shall be liable 12 he concelled , 

पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
10 . W1216 , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the duc date , ils Gued by the life sto 

5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
jance Corporation of India , and the nolicy is allowest to 
lupsc . the exemption is liable to he cincellel 

या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 
11 . In case of default, if any made by the npJoyer | 

निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
payment of premium the responsibility for payment of Sci जाता है तो , नियोजक , सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 

में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 
menihoy who would have heen covered under the said 
Scher , lut for grant of this exemption , shall he that of tie प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मन्दत्त करेगा । 
einplocr . 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
12 . Lipon the death of the members covered unde, the 
Scheme thc Life Insurance Corporation of India shall rosure फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के 
prompt payınent of the sum assured to the nominec / legal 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में ममित रूप से यदि 
heirs of the deceased member entitled foi it and in my case 
within one month from the receipt of clinim coinplete in 11 की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
reprerti 

मामुहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 
[ No. S-35014 ( 182 ) / 85 - SS.IV ] 

अधिक अनकल हों , जो उक्स स्कीम के अधीन अनय है । । 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी , 
का . आ . 4184 : --मर्म मद्राम एलमिनियम कम्पनी 

यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन 
लिमिटेड , मदर डेम , सलीम जिला ( टी . एन . / 5324) , 

मन्द ये रकम उस रकम में कम ह जो कर्मचारी को उम 
(जिमे इममें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 

दशा में ममय हो , जबह उक्त स्कीम के अधीन होता 
कर्मचारी भविय्य निधि और एकीर्ण उपन्ध अधिनियम , 

ता , नियोजक करोके विधिक वारिस/ नामनिवशिती की 
1952 (1982 का 10) , जिसे इममें इमके पश्चात उक्र अधि 

प्रतिकार दो में दोनों कामों के अन्तर के बराबर रकम 
नियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप - धारा ( 2- क ) के अधीन 

का मन्दान करना । 
छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

8 . मामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
और केन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 

संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त गजगस के पूर्व 
के कर्मचारी , किमी पथक अभिवाय या प्रीमियम का . मंदाय किए अन मोदन के बिना नही किया जाएगा और किमी संशोधन 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम 

से कर्मचारियों के हिल पर निकाल प्रभाव पड़ने की संभावना 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐम कर्म 

हो वहां , प्राप्तादिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनमदिन 
मारियों के लिए ये फायदे, उन फायदों से अधिक अनकल हैं जो 

दने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
कर्मचारी निक्षेप महबद्ध सीमा स्कीम , 1978 (जिसे इसमें इमटके 

यक्तियक्त अवसर दगा । 
पश्चात उक्स ग्वीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनजेय है ; 

____ g . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
अर : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप जीवन बीमा निगम को उस मामहिका बीमा स्कीम के , जिसे 
धारा ( 2- को द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा और इसमें स्थागर पहले अपना चका है , अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
उपाबद्ध अनमची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , उक्न छम स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
स्थापन का तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम में री उप किमी रीति में कम हो जाते है , तो यह छट रद्द की 
अन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

जा सकती है । 
अनमधी 

___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 

निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का गन्दाय करने में 
1 . उदा स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक विष्ण 

असफल रहता है , तो पालिमी को ध्यपगत हो जाने दिया जाता है 
निधि आयुक्त , तमिलनाडु को ऐमी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 

तो ट रदद की जा सकती है । 
लेसा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी मविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार , ममय -समय पर निदिष्ट करे । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये 

किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की निद गितियों या विधिक दारिमों की जो यदि यह , छट न 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर स्न्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , दी गई होती हो उस स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3- क ) के रूण्ड ( क ) के पंवाय का इनर दानित्य नियोजन पर होगा । 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

___ 12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य को मत्य 
3 . मामहिक सीमा स्कीम के शासन में , जिसके अन्तर्गत 

होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , जीमाक राशि के हकदार 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीगा 

नाम नियों शिलि / विधिक बारिमों को उर र्गाश का संदाय 
प्रीमियम का मन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारी 

तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पर्ण दावे की प्राप्ति 
मन्दाय आदि भी है , होने वाले सभी टययों का वहन नियोजक 

के एक मास के भीतर मनिटिस करेगा । 
द्वारा किया जाएगा । 

[ संख्या एम -35014 / 180 / 85 - एम . एस . -4 ] 
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S. O . 4184, -- Whereas Messrs The Madras Aluminum Com 

9 . Where , for any reason , the employees of the said es 
pany Limited, Mcttur Dam, Salenm District ( TN/ 5324 ) Tablishment do 1101 remain covered under the Group Insu 
( hereinaftel referred to as the shid establishment ) have upp 1 nce Suitense of the Lila lastus :11ILA (M oralin uf India in 
Tied for oxeniption under yub -section (2A ) of Section 17 aberly Wincd by the said establishmeni, a the licnefits 
of the Employees Provident Funds & Miscellaneous Pro to the comployecs under this Schome ate reduced in any 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hercinnfter referred to as minine ", the exemplton shall be liable to be cancelled. 
the said Act ) ; 

14 , Where , for any rcason , tho employer fails to pay the 

pretium ele . within the duc date , as fired by the life Insu 
And whereas , the Central Government is satisfied that the 

rance Corporation of India , and the ſolicy is allowed 10 
employees of the said establishnient are , vithout making any 

Inpve , the cxemption is linble to be cancelleri. 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
Of benefits under the Group Insurance Scheme of the Liſo 11- In cast of default, if any made by the employe : in 
Inowance Corporation of India in the raturc Of Lilc Insule paytrent of premium the responsibility for payment of ass 
rance which are more favourable to such cmployees than lance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Temhers who would have been covered under thc whid 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said Schemo tut for grant of this exemption , shall be that of the 
Scheme ) ; . 

employer . 

12 . Upon the death of the thember s coveret under the 
Now, therefore. in exercise of the powers conferred by 

Scheric the Lifc Insurance Corporation of India shall ensuro 
sub -section (24 ) of section 17 of the said Act and subject 

prompt payment of the sum assured to the nominec / legal 
to the condition specified in the Schedule annexed hereto , 

heirs of the descascd member entitled for it and in any calle 
the Central Government hereby cxempts the Slid establish 

within one month from the receipt of claim complce in all 
Trent from the operation of all the provisions of the said 

reynects 
Scheme for a period of three years . 

[ No . S-35014(189 ) / 85-SS.IV] 
SCHEDULE 

का , आ . 4185 :... -ममर्म अतल ग्लाम एण्ड इण्डस्ट्रीज ( प्रा . ) 
1 , The employer in rclation to the slid establishment shor ] 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com लिमिटेड , 14/ 1 मशरा रोड , फरीदाबाद ( पी . एन . / 1465) , 
missioner, Tamil Nadu maintain such accounts and provide (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
such facilities for inspection , as the Central Government may . 

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
direct from time to time. 

1052 (1052 का 10) , जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधि 
2 . The employer shall pay such inspection charyen AS 

नियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप - धारा ( 2- क ) के अधीन 
the Central Government may, froin time to time, direct 
under clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 
said Act , within 15 days from the close of every month. 

____ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो रहा है कि उक्त स्थापन 
3. Alr expenses involved in the administration of the 

के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक मीमा स्कीम 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्म 
borne by the employer . 

चारियों के लिए ये फायदो उन फायदों से अधिक अनकल हैं जो 
4 . The employer shall display on thc Notice Board of the कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध मीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके 
cstablishment, 4 copy of the rules of the Group Jnsurance 

पश्चात उन्म स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनय है ; 
Scheme an approved by the Central Government and, as and 
when amended , alongwith a translation of the salient fea 
tures thereof, in the language of the majority of the ent 

अत : केन्द्रीय सरकार , उन्त अधिनियम की धारा 17 की उप 
ployeon , 

धारा (2 - को द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और इससे 

उपाबद्ध अनमूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , उक्त 
5. Whercas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fuod or the Provident Funil of illl स्थापन को लोग वर्ष की अवधि के लिए, उना स्कीम के सभी उप 
establishment exempted under the said Act, is employert in 

बन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Schoine and pay neces 
Buy prernium in respect of him to the Life Insurance Cor 

अन मची 
poraiion of India . 

1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादोशिक र्भावष्य 
6 . The employer shall arrange 10) enhanc thc henelits 

निधि आयुक्त , हरियाणा को ऐमी विवरणिया भेजेगा और ऐसे 
available to the employces under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the en 

लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मविधाएं प्रदान करेगा 
ployees under the said Scheme are enhanced , so that the जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
benefits available under the Group Insurance Scheme 110 
mors favourable to the cmployees than the benefits admissi 
ble under the suid Scheme. 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर मन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
7 . Notwithstunding anything Contained in the Grour 
Insurance Scheme, if 

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3- क ) के रूपउ ( क ) 
on the death of an employeo the 
Amount payable under this scheme be less than the amount के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
that would be payable had employce been covered under the 
saij Scheme, the employer shall pav the difference to the 3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशामन मं , जिसके अन्तर्गत 
legal heir tomince of the employee is compensation . 

लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रनत किया जाना , नीमा 
8 . No amendment of the provisions s the Gicur Insti प्रीमियम का मन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Tamilnadu 

मन्दाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
and where any amendment is likely to allect adversely the द्वारा किया जाएगा । 
interest of the employeces , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his pproval, give a l e : 
800 : ble opportunity to the employees to explain their point 

___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम 
of view, 

के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया 
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जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या $. 0 , 4185. — Whercas Messts Atul Glass and Industries 

Private Limited , 14 /1 , Mathura Road , Faridabad (PN / 1465 ) 
की भाषा में उसकी मुख्य पातों का अनुवाद , स्थापन के सचना . 

(hereinafter referred to as the said establishment ) have app 
पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

med for excmption under sub- section ( 2A ) of Section 17 

of the Employees Provident Fundy & Miscellancous Pro 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 

Visions Act, 1952 (19 of 1952 ) thereinafter referred to as 

the said 
या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य 

Act ); 

And whereas, the Central Government is satisfied that tho 
निधि का पहले ही मदम्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 

employees of the said establishment arc, without maring any 
जाता है तो , नियोजक , मामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप scpirate contribution or payment of premium , in enjoyment 

uſ benefits under the Group Inguance Scheme of the Life 
में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 

Insurance Corporation of India in the nature of Life Ingu 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा । 

Tuince which are more favourable to such employees than 
the benefits admisible under the Employees Deposit Linked 

Insurance Scheme, 1976 (hercinafter referred to as the said 
6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 

Scheme) ; 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के Now , therefore , in erercise of the powers conferred by 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में नाचित रूप से यद्धि 

sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 

to the condition specified in the Schedule annexed hereto , 

the Central Government herehy erempts the said establish 
मामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में men from the operation of all the provisions of the said 
अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अन जय है । 

Sutra forma period of three years. 

SCHEDULE 
7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी , 

1. The employer in relation to the said establishurent shall 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन 

submit auch returns to the Regional Provident Fund Conr 

missioner . Haryana maintain such accounts and provide 
सन्वय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस such fac lities for inspection , as the Central Government may 
दशा में मन्देय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होना 

clirect from time to time. 
तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिदशिती की 

2. The employer shall pay guch inspection charges as 

the Central Government may , from time to time, direct 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम • under clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the 
का मन्दाय करेगा । 

s :id Act . within 15 days from the close of every month . 

3 . All exnCTACS involved in the administration of the 
8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 

Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 

Submission of returns , payment of insur. nce premia , transfer 
संशोधन , प्रादोशिक भविष्य निधि आयाक्स , हरियाण के पर्व of accounts, payment of insnection charges etc . sball be 
अनमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और किमी मंशोधन husne by the comployer . 
से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना 

4 The employer shall display on the Notice Ilond of the 

establishinent, a cory of the rules of the Group Insurance 
हो वहां , प्रादौशिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अनुमोदन 

Scheme as approved by the Central Government and , 39 and 
दने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का when amended, alongwith a translation of the galient fca 
यक्तियक्त अवसर देगा । 

tures thereof, in the language of the majority of the en 
ployees, 

5. Whereas an emnluvee , who is already ? Dember of the 
9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
जीवन बीमा निगम को उस मामहिक बीमा स्कीम के , जिसे establishiyent exempted under the said Act. is employed in 

his establishment, the employer shalt immediately enrol him 
स्थापन पहले अपना चुका है , जान नहीं रह जाते ह , या 

as a trianer of the Group Ingurance Schen : and par neces 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायद sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
किसी रीति में कम हो जाते हैं , तो यह इट रदद की 

poration of India. । 

6. The eniployer shall arrange 
जा सकती है । 

to enhance the benefits 
arai!ahle to the emplovees under the Group Insurance 

Scheme Oppropriately , if the benefits available to the em 
10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा loyees under the said Scheme are enhancel. 50 that the 

benefits available under the Group Insurance Scheme are 
निगम द्वारा निपल तारीख के भीतर प्रीमियम का गन्दाय करने में 

more favourable to the employecs than the bonefits admissible 
असफल रहता है , नो पालिमी को गपगत हो जाने दिया जाना है under the said Scheme. 
मो छुट रदद की जा सकती है । 

7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employed the 

amount pavable under this scheme be les than the mpount 
11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मन्दाय में किये गये 

that would te payable had employee been covered under the 
किसी व्यतिक्रम को दशा में , उन मत सदस्यों के नाम said Scheme, the employer shall pay the dirierence to the 
निशितियों या विधिक दारिमों की जो यदि यह , छटन 

leo . I heiritiominee of the employce e compensation , 

8 . No amendment of the provisions of the Group Incl 
दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होले , बीमा सयदों 

fiince Scheme, shall be made without the prior approval of 
के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

the Regional Provident fund Commissioner, Haryana 
ard where any amendment is likoly to affect adversely the 

interest of the employecy , tho Regional Provident Fund 
____ 12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य वी माय 

Comunisgiorer shall before giving his approval. give a red 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमार राशि के हकदार gunable oppcrtunity to the employees to explain their point 

of view . 
नाम निशिति /विधिक वारिसों को उस राशि का गंदाय 

9 . Where , for any reason , the emioyoes of the said es 
तत्परा में और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पण दावे की शानि 

tablishment do not remain covered under the Group Tngu 
के एक माम के भीतर मनिश्चित करेगा । 

s ince Scheme of the Lite Ingurance Corporation of India as 

lcoa ly adopted by the said establishmen , or the benefits 

to the cor.ployees under this Scheme are reduced in any 
[ मख्या एस - 35014/ 183 / 85 - एस . एम . - 47 minner , the exemption shall be liable to be cancelled . 
698 GI/89 -~ 11 
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10 . " theic , for any reason , the employer fails to ray the निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
piemim cic . within the duc date , as fired by the Life Insu . 

जाता है तो , नियोजक , गामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
rance Corporation cf India , and the policy js 15 " ed to 
lapse , the exemption is liable to be cancellcu . 

में उनका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत यावश्यक 
11. In case of Jefult , if any made by the emploier in प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा । 
payment of premium the responsibility foi Pivment of sali 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deccased 6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपल , 
meribers who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 

फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के 
employer . 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में मचित रूप में द्धि 
12 . Upon the death of the member s covered under the की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
Scheme thc Life Insurance Corporation of India shall ény ! 

सामहिक भीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 
prompt payment of the sum assured to the nominee / legal 
hcire of the deceased momber entitled for it and in any case अधिक अनकल हों , जो उक्स स्कीम के अधीन अनुज्ञेग है । । 
within one month from the receipt of raim coniicte in uli 
respects . 

7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हा भी . 

यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन 
[ No. S-35014 ( 183 ) 85- SS-IV ] 

सन्दय रकम उस रकम से कम ह जो कर्मचारी को उस 
का . आ . 4186 : - मसर्म वड़ोदा जिला को - आपरेटिव मिल्क 

दशा में मन्देय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होना 
प्रोड्यर्ग रानियन लिमिटेड , बड़ोदा डेयरी , ( गजरत / 4856 ) , तो , नियोजक कर्मचारी के यिधिक वारिम /गामनि शिती की 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) , ने प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
कर्मचारी रविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , का सन्दाय करेगा । 
1952 (1952 का 19) , जिसे इसमें इसके पश्चात उप अभि 
नियम कहा गया है ) की धारा 17 लो उप - धारा ( 2- क ) के अधीन 

8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

संशाधन , प्रादशिक भविष्य निधि आयक्त गजगन के पूर्व 

अन मादन के बिना नहीं किया जाएगा और किसी का 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो रया है कि उक्त स्थापन 

से कर्मचारियों के हिप्त पर प्रतिकल प्रगाव पड़ने की संभावना 
के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 

हो वहां , प्रादोगिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अलमदिन 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामहिक वीमा स्कीम 

दने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्म 

यक्तियुक्त अवसर देगा । 
चारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अन कल है जो 
कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम , 1978 (जिसे इसमें इसके 9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
पश्चात उयन स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अगशय है ; जीवन बीमा निगम को उम सामहिक बीमा स्कीम के , जिम 
अर : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप 

स्थापन पहल अपना सका ह , अधीन नहीं रह जातं ह , या 
धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गर्म 

हम स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायद 
उपवद्ध अनायची में बिनिदिष्ट शनों के अधीन रहने हए , उक्त 

किसी रीति से कम हो जाते है , तो यह छट रद्द की 
स्थापन का तीन की अवधि के लिए उका स्कीम के सभी उप 

जा सकती है । 
बन्धों के दर्तन से छूट देती है । 

10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
अनुसूची 

निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का गन्दाय करने में 

असफल रहता है , तो पालिमी को वरपगत हो जाने दिया जाता है 
___ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक किरः 

तो छूट रद्द की जा मकती है । 
निधि आयुक्त , गजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐम 
लेखा रगातण निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये 
जो केन्द्रीय सरकार , सम्म - समय पर निर्दिष्ट करे । 

किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम 
___ 2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की 

निशितियों या विधिक धारिसों की जो यदि यह , मटन 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 

दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , दीमा हायवों 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा (3 - को के रू ण्ड ( क ) 

के मंदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
के अधील समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

___ 12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी मदग्य की न्य 
3 . गानहिक जीमा स्पीम के प्रशासन में , जिम के अन् होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाक राशि केदार 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रारमत किया जाता , बीमा 

नाम निशिति /विधिक वारिसों को उस राशि का संदार 
प्रीमियम का सन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारी 

नारा से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दाने की साजि 
सन्दाय आदि भी है , होने वाले सभी गयो का वहन नियोजक 

के पाक मा के भीतर निश्चित करेगा । 
द्वारा किया जाएगा । . . 

. [ संख्या एम - 35014 / 18785- 1 . T , - 1 ] 
4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित बीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया 

New Delhi, the 22nd August , 1985 
जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या 

$ . O . 4186 . - -Wlicreas Messrs Baroda District Co -operative 
की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अगवाद , स्थापन के सूचना Milk Producer s Union Litriled , Daroda Dairy , Baroda - 9 
पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

( GJ4856 ) Thereinafter referred to as the said establishment ) 

1 : 13 pliud for cremption under sub -section ( 2A ) of Sec 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 

tion 17 of the Employees Provident Funds & Miscellaneous 

Provisions . Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter referretl 10 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राफ किसी स्थापन की भविर 

___ ns the shiil Act ) ; 


h 
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and whereas, the Central Government is satisfied that 11. In case of default, if any made by the employer in pay 
the cloyees of the said establishiniunt are , without making ment of prenxint the responsibility tor payment of absulunco 
Diy Lurate contribution or payinent of premium , in ta benefits to the nominecs or the legal hcirs of deceased mein 
joynent of benefits under the Group Jusutan . Silenc cf hers who would have been covered under the said Scheme 
the Lile insurance Corporation of India in the nature of 

but for grant of this exemption , shall be that of the employer. 
I .i nsurancc which are Inore favourable to slich, eimrloyees 
than the benefits admissible under the Employes Deposit 

12 . Upon the death of the members covered under tho 
Luhe 1.13! runcc Schcine, 1976 (hereinafter referred to as 

Scheme tho Life Insurance Corporation of India shull ensuro 
the sidEclicine ) ; 

prompt payment of the sum assured to the nomintcllegal 

heirs of the deceased meinber cntitled for it and in any case 
Now therefore , in exercise of the powers conferred by within one month from the reçcipt of claim complcte in all 
19- Curion (2A ) of section 17 of the sand Act and subjert 

! espects . 
to the conditions specified in the Schedule annexed 
here , the Central Government hereby exempts the said 

INo. 5-35014187/ 85 -SS.IV] 
6 -1:16 }\ linent from the operation of all the provisions of the 
Suld Schernc for a period of three years, 

का . आ . 4187 : - मैसर्स सुरत जिला को - आपरेटिव मिल्क 

प्रोडयमर्स यूनियन लिमिटेड , सुमल डेयरी , सूरत ( गजरात/ 
SCHEDULE 

2269 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया 
1 . The employer in relation to the said establishment है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
siell siilimil 2112 returns to the Regional Provident Find 

1952 (1952 को 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम 
Commissioner , Gujarat, maintain such accounts and provide 
cl facilities ful inirection, as the Central Government 

कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा (2क ) के अधीन छूट दिए 
inay crcct from time to timnc. 

जाने के लिए आवेदन किया है ; 
2 . The cmployer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may . front time to time , direct under 

और केद्रीय सरकार का समाधान हो र. या है कि उक्त स्थापन 
vlausu ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act, के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
within 15 days iiom the close of every month. 

बिना ही , शारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम 
3 . wll expenses involved in the adininistration of the 
Groun ! asurance Scheinc, including inaintenance of accounts , 

के अधीन जीवन बीमा के रूप म फायद उठा रहे हैं और ऐसे कर्म 
submission of returns , payment of insurance premia , tranz चारियों के लिए ये फायदे. उन फायदो से अधिक अनकल है जो 
fer of accounts , payınent of inspection charges etc . şhill bic 

कर्मचारी निक्षेप सहन्छ नीमा स्कीम , 1973 (जिसे इसमें इसके 
torne by the employer . 

पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अज्ञेय है ; 
4 . The cmployer shall display on the Notice Board of the 
cstablishment, il copy of the rules of the Group Insurance 

र : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप 
Schilo as approved by the Central Government and, as 
und when amended , alongwith a translation of the Saliunt 

धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते द्वारा और इससे 
10.11111 , thereof, in the language of the majority of the em उपाबद्ध प्रोमो विनिदिष्ट शतों के अधीन रहते हए , उक्त 
Ro, 

स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कोम के सभी उप 
. . Hikercus an cmployec, who is already a member of the 

धों के प्रवर्तन से छूट देनी है । 
En lorty Provident Fund or the Provident Fund of on 
etlilin . 11 .int exempted under the suid Act. is cmploycal in 

अनुसूची 
i.is establishincnt, the employer shall immediately enrol him 
LOW Irenber of the Group Insurance Scheme 217 :1 nay neces ___ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
५ .iny yenimum in respect of him to the Life Insurance Cor 
LUT:11, 00 of India . 

निधि आय बल , गजराम को ऐमी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 

लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाए प्रदान करेगा 
" le c mployer shall ittrange to cnhance the licnofits 
available to the employecs under the Group Insurance Sche जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निदिष्ट करे । 
minu slopriately , if the bencfils available to the emniyrı 
VOOL! The said Scheme wrc ephunced . so that the benefiis 2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
wulazble under the Group Insurance Sclieine are more ſa 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर स्न्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
vousve to the cmployees than the benefits adınıssible under 
the suid Scheme. 

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3- क ) के रख पट ( क ) 
7 Notwithstanding anything contained in the Group In 

के अधीन समय- समय पर निदिष्ट करें । 
sulla rice Scheme, if one tlie death of an cmployee the amount 
payable under this schemc be less than the amount that would 3 . माहिक बीमा सहीम के प्रशासन मं , जिसके अन्तर्गत 
he payable had employec been covered under the said Scheme, 

लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तत किया जाना , बीमा 
the employer shall pay the difference to the legal heir {noni 
nce of the employee as compensation , 

प्रीमियम का सन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों 

मन्दाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बलन नियोजक 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insuran 
ce Scheme, shall be made without the prior ipproval of the 

द्वारा किया जाएगा । 
Regional Provident Fund Commissioner , Gujarat and where 
any amendment is likely to affect adversely the interest of the 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम 
employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया 
before giving his approval, give a casonable ofportunity to 

जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या 
the cmployees to explain their point of view . 

की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के सचना 
9 . Where, for any roason , the enıployees of the said osta 
hiisliment do not remain covered under the Group Insurance 

पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
Scheme or the I.ife Insurance Corporation of India as alieady 
alonicd by the said establishment, or the benefits to the em 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
ployecs under this Scheme are reduced in any manner , the या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य 
excmption shall be liable to be cancelled . 

निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
10 . Where , for any reason , ihe employer fults 10 pay the जाता है तो , नियोजक , मामहिक बीमा स्कीम के सवस्य के रूप 
prenini etc . within the due date , as fixed by the Life 103u 

में उसका नाम नरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 
rance Corporation of India , and the policy is allovet in 1:19SC , 
the wxcmption is liable to be cancelled . 

प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दतन करेगा । 
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6 .. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध than the benefits admissible under the Emploeyes Deposit 

Linkcal Jusurance Scherne, 1976 ( hercinafter referred to as 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 

the suid Scheme ) ; 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समषित रूप से वृद्धि 

Non , Thorefore , in exercise of the powers conferred by 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 

sub- section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से lu the conditions specified in the SCHEDULE annexed 
अभिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 

hereto , the Central Government hereby excmpts the Sall 
establishincot from the operation of all the provisions of ihe 

said Scheme for a period of three years . 
7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी , 

SCHEDULE 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
सन्दय रकम उस रकम से कम ह जो कर्मचारी का उस 1. The employer in relation to the aid establishment 
दशा में सन्दय होती , जम वह उक्त स्कीम के अधीन होता 

shall submit such returns to the Rogionu Providont Fund 

Carmioner, Gujarat, maintain such accounts and provide 
तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नामनिदशिती की such tacilities for inspection , as the Central Government 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम Unay direct from time to time. 
का सन्वाय करगा । 

2. The cmployer shall pay such inspection charger as the 

Cena Government may . from time to time, direct under 
8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 

clare ( u ) of sub - section 13A ) of section 17 of the said Act, 

within ! 5 days from the close of every month . 
संशोधन , प्रादशिक भविष्य निधि आयक्त गुजरात के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और किसी संशोधन 

3. All cxpenses involved in the administration of the 

Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना subiriission of returns, paymcat of insurance premia , tians 
हो वहां , प्रादौशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 

fer of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 

Lorne by the cmployer . 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर पंगा । । 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

Scheme as approved by the Central Government and , as 
9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 

an . wncu amendor , alongwith a translation of the sulient 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिस features thereof, in the language of the majority ot the cm 
स्थापन पहले अपना पका ह , अधीन नहीं रह जाते हैं , या 

ployecs. 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों का प्राप्त होने वाले फायद 5 . Veieus an employee , who is already a member of the 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छट रद्द की 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 

citablishment cxcinpted under the said Act, to employed in 
जा सकती है । 

1719 Establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a Triember of the Group Insurance Scheme and pay neces 

súry premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन भीमा 

,Poralivo of India . 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में 
असफल रहता है , तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है 6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

available to the employees under the Group Insurance Sche 
तो छूट रद्द की जा सकती है । 

ne appropriately . if tho benefits available to the employees 

under the said Scheme are enhanced, so that the benefits 
11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये available under the Group Insurance Scheme are more fa 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम 

vourable to the employees than the bencfits admissible under 

the said Scheme, 
निवशितियों या विधिक वारिसों की जा यदि यह , छट न 
दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत हाते , बीमा फायदों 7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

surance Scheme, if on the death of an cinployee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that would 

be payable hud employee been coyeral under the said Scherde , 
12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य the employer shall pay the difference to the legal heir( nomi. 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकर राशि के हकदार 

neo of the employee as compensation . 
नाम निशिति / विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय 

8 . No amendment of the provisions of the Group Ingurun 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण वावे की प्राप्ति 

ce Scheme, shali be made without the prior approval of the 
के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and whero 

any amendment is likely to uffect adversely the interest the 
[ No. 35014( 190) / 85- SS-IV) 

cmployecs , the Regiopal Provident Fund Conymissjoner shall 
before giving his approval, give a tasonable opportunity to 

the employees to explain thoir point of view . 
S . 0 . 4187. - Whereas Messrs Surat District Co-operative Mlik 
Producer s Union Limited , Sumul Dairy , Surat ( GJ / 2269 ) 

9. Where. for any reason, the employees of the said esta 
( hercinafter referred to as the said establishment ) havo appll 

bllyhozent do not remain covored undor the Group Insurance 
od for exemption under sub- section (2A ) of Section 17 of the 

Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
Employees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act , 

adopted by tho said establishment, or the benefits to the em 
1952 ( 19 OF 1952 ) ( hereinafter referred toras the said Act ) ; 

ployees under this Scheme are reduced in any manner , the 

exemption shall bo liable to be cancelled , 
And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without makiag 
any scparato contribution or payment of premium , in cn 

10. Where, for any reason, the employer fails to pay tho 
joyment of benefits under the Group Inglirance Sheme of premium otc . within the duo datc , as fixed by tho Life Ingu 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of rance Corporation of India , and the policy is allowed to lapec , 
Life Insuranco which are core favourable to such , employees 

the exemption is liable to be cancelled . 


- - 


- - 


- 


- 


- - 
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11. In. case of default, if any made by the employer in pay 6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
ment of precium tho responsibility for payment of assurance 
benefits to the nomincey or the legal heirs of deceased mem 

फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
bers who would have been coveicd under the said Scheme चीन का मारियों को उनका फायदों में समचिरप में वद्धि 
but for grant of ihis exemption , shall oc that of the employer . 

की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
____ 12 . Upon the death of the members covered under the 

सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उग फायदों से 
Schemc thc Life Insurance Corporation of India shall chure 
proinpt payment of the sum assunid to the nominecilegal अधिक अनकल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनजर है । 
heirs of the deceased member cotitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claims complete in all 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते लए भी , 
l espects . 

यदि किसी कर्मचारी की मत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
INo. 5- 35014190/85 .5.S. IV ] 

सन्दय रकम उस रकम म कम ह जा कर्मचारी को उस 
का . आ . 4188 . - मैसर्स कोपर - फोम ( इण्डिया ) प्राइवेट 

दशा में सन्दय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता 
लिमिटेड , 14/ 10 , सभा रोड , फरीदामाद ( पी . एन . - 5538) ता . नियोजक कर्मचारी के बिधिक वारिस / गामनिदशिती की 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) निकर के प में दोनों रकमों के अन्दर के बराबर रकम 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपाय अधिनियम , 

का मन्दाय करंगा । 
1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के 8 . साहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
अधीन छट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

मंशोधन , प्रादेशिक विप्य निधि अगाकर हरियाणा के पर्व 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो र या है कि उक्त स्थापन । 

अन मांदन के बिना नहीं किया जाएगा और किसी संशोधन 
के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 

में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक नीमा स्कीम 

हो वहां , प्रादगिक भविष्य निधि आय क्त , अपना अनमांदन 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्म 

दने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
चारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकल हैं जो 

युक्तियुक्त अवमर दंगा । 
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध त्रीमा स्कीम , 1978 (जिसे इसम बनके 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया ह ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हूँ , 

जीवन बीमा निगम को उस मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप स्थापन पहले अपना चुका है . अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
धारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और झामम 

इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
उपाबद्ध अनसूची में विनिदिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , उवा । 

किसी रीति से कम हो जाते हों , तो यह छट रदद की 
स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उप . जा सकती हो । 
बन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 

_____ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
___ अनसची 

निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का मन्दाय करने में 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक र्भावाय असफल रहता है , तो पालिसी को ठयपगत हो जाने दिया जाता है 
निधि आयुक्त , हरियाणा को एसी विवरणियां भेजेगा और एस तो छूट रद्द की जा सकती है । 
लेखा रखरा तथा निरीक्षण के गिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मन्दाय में किये गये 
जो कन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निाद प्ट कर । 

किसी व्यतिकम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की निगितियों या विधिक वारिमों की जो यदि यह , छट न 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर स्न्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , दी गई होती तां उक्त स्कीम के अन्तर्गत होतं , बीमा फायदों 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( - क ) के रू ण्ड ( क.) के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
के अधीन समय - समय पर निदिष्ट करें । 

____ 12 . इस थीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य 
3 . सामहिक भीमा स्कीम के शासन में , जिसके अन्तर्गत होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमा कर रादि के हकदार 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्सत किया जाना , बीमा नाम नि रिती विधिक बारिसों को उस राशि का संदाय 
प्रोमियम का सन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारी तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दाव की प्राप्ति 
सन्दाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक के एक मास के भीतर सनिश्चित करेगा । 
द्वारा किया जाएगा । 
4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम 

[ मं . एम . - 35014( 178 ) / 85 -एस . एस . 4 ] 
के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उगमें संशोधन किया 
जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या S. O . 4188. - Whereas MessTs Coirfoam ( India ) Private Limi 

leed , 1416 , Mithura Road , Firridabad - 1 " 1002 ( Hurvana ) (.PN 
की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना 

5598 ) (hereinafter referred to as the said establishment) have 
पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

upplicd for exemption under sub -section 12A ) of section 17 

of the Employees Provident Funds Miscellancouis Provi 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का sions Act. 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the 

saill Act ) ; . 
या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया And Whereas , the Central Government is satisfied that 
जाता है तो , नियोजक , सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 

the employees of the said establishment are , without making 

: ly separate contribution or nayment of premium, in en 
में उसका नाम तरन्त घर्ज करेगा और उसकी बाबन आवश्यक jurment of benefits inder the Group In urant Scheme of 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दस्त करेगा । 

The lire 10 :11. DCC Corporauon of India in the nature of 
Lito Insurance which are more l avourable to such , employecs 
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than the benefits admissible under the Empioyees Deposit 11. In case of default , if any inade by the employer in pay 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as ment of prerrsium the responsib :lity for payınant of assurance 
the said Scheme) ; 

benefits to the nominees or the lcgal heirs of deced. ed rem 

bers who would have been covered under the said Scheme 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

but for grant of this exemption , shall be that of the employer. 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
10 the conditions specified in the SCHEDULE annexed 

_ 12 . Upon the death of the members covered under the 
heretu), the Central Government hereby exempts the said 

Scheme the Life Insurance Corportion of India hall ensure 
establishment from the operation of all the provisions of the 

prompt payment of the sum assured to the nomince legal 
said Scheme for a period of three years . 

heirs of the deceased member anlitled for it and in any case 
SCHEDULE 

within one month from the receipt of claim complete in all 

resnects . 
1 . The employer in relation to the said establishment 

[ No. S. 35014 / 178 / 85-SS. IV] 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Cornmissioner , Haryana, maintain such , accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government 

का . आ . 4189 . -मगर्म जनरल इजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज , 
may direct from time to time. 

26- ए , इण्डस्ट्रीयल एस्टेट , गोविन्दपुरा , भोपाल -मध्य प्रदेश (म . 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

म . / 2049) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया 
Central Government may . from time to time, direct under है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उप अधिनियम , 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act , 
Within 15 days from the close of every month . 

1952 ( 2952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम 

कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा (2क ) के अधीन छूट दिए 
3 . All expenses involved in the administration of the 

जाने के लिए आवेदन किया है ; 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , trans 
Ler of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो रहा है कि उक्त स्थापन 
borne by the employer . 

के कर्मचारी . किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का मंदाय किए 

बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक त्रीया स्कीम 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establisliment, a copy of the rules of the Group Insurance 

के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्म 
Scheme as approved by the Central Government and, as चारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकूल है जो 
and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the em 

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके 
ployees. 

पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनजंय है ; 
5. Whereas an employee , who is already a member of the 

___ अ : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an धारा ( 2 - 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
Eis establishment, the employer shall immediately enrol him 

उपाबद्ध अनसूची में विनिदिष्ट शतो के अधीन रहते हुए , उक्त 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces स्थापन को तीन की अवधि के लिए उबा रकी के सभी उप 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

बन्धों के प्रवर्तन से छूट दोती है । 
poraiion of India . 

अनुसूची 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Sche 

1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
me appropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are enhanced , so that the benefits 

निधि आयक्त , मध्य प्रदश का एसी विवरणियां भंजेगा और एम 
available under the Group Insurance Scheme are more ſa लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी विधाए प्रदान करंगा 
vourable to the employees than the benefits admissible under 

जो केन्द्रीय सरकार , समय - समर पर निर्दिष्ट करें । 
the said Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if one the deach of an err. ployee th . amount 
payable under this scheme be less than the amount that would 
be payable had employee been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal heir nomi 
nee of the employee as compensation . 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा (3 - क ) के रू ण्ड ( क ) 
के अधीन समय -समय पर निदिष्ट करें । 


8. No amendment of the provisions of the Group Insuran. 
ce Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Haryana and where 
any amendment is likely to affect adversely the interest of the 
employees the Regional Provident Fund Commissioner shall 
before giving his approval, give a reasonable opportunity to 
the employees to explain their point of view . 


3 . मामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणयों का प्रस्तुत किया जा , बीमा 
प्रीमियम का सन्दाय , लेखाओं का अलरण , निरीक्षण प्रभारों 
स्न्दाय आदि भी है , होने वाले सभी गायों का वहन नियोजक 
द्वारा किया जाएगा । 


9 . Where, for any reason, the enmployees of the said csta 
blishment do not remain covered under the Group Irsurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the en 
ployees under this Scheme are reduced in any manner , the 
exemption shall be liable to be cancelled . 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उगम मंशोधन किया 
जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहगख्या 
की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनवाद , स्थापन के सूचना 
पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
permitm etc . within the due date, as fixed by the Life Insu. 
rance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse , 
the exemption is liable to be cancelled . 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थान में नियोजित किया 
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Ann Whereas , tic Central Government is satisfied that 
जाता है नो , नियोक, गामहिक बीमा स्कीम के गदम्य के रूप 

thic cmployees of the said establishment are without naking 
म उसका नाम बरन्त दर्ज करेगा और उसकी बानत आवश्यक any scritic contibution or payment of premiuir , in en 
प्रीमियम भारती का दीमा निगम को सन्दत्त करेगा । 

joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Corporation of In -lia in the nature of 

lili Irulance which are more favourable to such employees 
8 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध than the benefits nişsible under the Employce Deposit 

Linked Insurance Scheme, 1976 ( hercinafter referred to as 
फायदे बनाए जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 

the Yii Scheme ) ; 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप में वृद्धि 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियों के लिए Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

section 12A ) of section 17 of the said Act and subject to 
मामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उग फायदों में 

tly conditiche specified in the Schedule annexed hereto , the 
अधिक्त अपकल हो , जो उचान स्कीम के अधीन अन शेष है । 

Cinti il Government hereby exempts thc said establishment 
from the oneration of all the provisions of the said Scheme 

lui il period of three years . 
7 सामूहिक कीमा ममीम ग किसी बात के होते हए भी , 

SCHEDULE 
यदि किसी कर्मचारी की सत्य पर इस स्कीम के अधीन 
मन्दय रकम उस रकम में काम को कर्मचारी उम 1 . The emplover in relation to the said establishine at shall 

subnii ( uc ! returns to the Regional Provident Fund Com 
दशाम- गन्दय होती , पर यह उमा महीम के अधीन होता 

miss angr , Madhya Pradesh , maintain such accounts and 
तो , नियोजक कर्मचारी को विधिक वारिम / कामानिशिती की provide such facilities for inspection , as th : Central Govern 
प्रतिकर के हमदानको रकमों के अन्तर के बराबर रकम 

Inent my direct from time to time . 
का गन्दाग करेगा । 

2. The employer shall pay such inspection charges as the 
Cena : 1 Government may , from time to time, direc : under 

Giuse ( a ) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act , 
8 . सामहिक दीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी ___ wjthan 15 days from the close of every month . 
मंशोन, प्रादेशिक आदित्य निधि आयक्त , मध्य प्रदेश के पर्व 

3 . All expenses involved in the administration of the 
अनमदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी मंशाधन Groud Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
में कर्मचारियों के दिन पर प्रतिक प्रभाव पड़ने की संभावना Suhmission of Teturns. payment of insurance plemin. trang 

fer of accounts, payment of inspection charges ctc . shall bo 
हो वहाँ , प्रादशि विप्य निधि आयस्त , अपना अनम्न 

hurrc by the employer . 
दने संपर्व कम बारियों को अपना दष्टिकोण स्पष्ट करने का 
यक्मियतन अवगर दगा । 

7. The ottiployer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

Scheme as approved by the Central Govenment and, as and 
9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय when amended , alongwith a translation of the salient features 
जीवन बीमा निगम को उस मामहिक वीमा स्कीम के , जिसे 

thereof, in the language of the majority of the employees, 
स्थापन पहले अपना च का हो , अधीन नहीं रह जाते हैं , या 

5 . Whercas an employee, who is already a member of the 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायद 

Eninle ; crs Provident Fund of the Prevident Fund of an 
किमी गति से कम हो जाते है , तो यह छट रद्द की establishment exempted under the said Act, in employed in 

his establishment, the employer shall immediately enroj him 
जा सकती है । 

als u menihei of the Group Insurance Scheme and pay nece 

Sury riemium in respect of him to thc Life Insurance Cor 
10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 

poration of India . 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का गन्दाय करने में 

____ 6 . Th: employer shall arrange to crhance the benefits 
असफल रहता है , तो पालिमी को गपगत हो जाने दिया जाता है available to the cmployees under the Group Insurance 
तो छट रदद की जा सकती है । 

Scherr : arpropriately , if the benefits available to the cm 
ployees linder the said Scheme are onhanccil, so that the 

bens available under the Group Insurance Schere are 
11 . नियांजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये me : c 1:2curable to the employees than the benefits Edmissj 

blc Inter the said Scheme . 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम 
निर्यातयों या विधिक बारिमों की जो पनि यह , छट न 

7 . Noluithstanding anything contained in the Group 
दी गई होतीको उदत स्कीम के अंतर्गत होने , बीमा फायदों के Injuran : Scheme, if on the death of an employee the 

amount payable under this schere he less than the amount 
संवाय उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

1 vit would ho navahle had employee been covered under the 

5.2 . 1 Scheme. the einlover shall day the difference to the 
12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किमी सदस्य की मात्र laual ver nominee of the employee os conipensation . 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकः रारि के हकदार 

S . No amendment of the provisions of the Group Insu 
नाम निदी बिधिक दारियों को उस राशि का संदर rince Scheme. shall be made without the prior approval of 
तत्परता और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति the Regional Provident Fund Commissioner , Madhya Pradesh 

and where any amendment is likely to affect adverselv tre 
के एक मार के भीतर निश्चित करेगा । 

interest of the employees , the Regional Provident Fund 

Conimissioner shall before giving his approval, cive . a rea 
पस्या एम . 350 14180 / 85 एस . एम . 4 ] sonille opportunity to the employees to explain their point 

of ies . 
S .O . 4189, -Whercas Mossos General Engineering In 
dustries. 11 -14 , Industrial Estate , Govindpury, Bhopal (MP ) 

9 TVhere for any reason , the employecs , th: Smith Es 
( MP 3 ( hi irritfter ref "Tc.1 10 as the said. establish tablishment do not remain covered under the Group Insu 
men , u , inplied for cxemption under sub -section (2 . 1 ) rince Scheme of the Life Inguranc : Corporation of India ag 
of Satin 17 of the Employees Provident Funds and alrenly adopted by the said establishment, or the benefits 
Misce11:17 . 1 Provisitins Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (herein 10 . : employees under this Scherns all reduced in any 
after relicti tu is the said Act ); 

in innot. the exemption shall be liable to be cancelled . 
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__ 10 . Where , for any reason, the cmployer tits to pay the 5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
premium clc . within the due date. S 11XZ bi ihr Lite lasci 
rance Corporation of India , and the poli v is allowed ) या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 
larse , the clemption is liable to 1 . c . acollea 

निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजिम किया 
11. In case of detuult, if any made bv the employer in 
payment of prenin the responsibility for pilynrcnt of 28 - 

जाता है तो , नियोजक , सामुहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
rance tuncfils to the nominees or the legal heira of descręd में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी साबत आवश्यक 
members who would huve been cuveral under the said 

प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दस्त करेगा । 
Scheme Fruit for grant of this erimpron , shall me that of the 
employer 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
12. Unon the death of the members coverest under the फायदे बताए जाते हैं तो , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के 
Schentę the Life Insurance Corporation of Indit shall answe 
prompt payment of the sum assured to the nominee / legal 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से बन्द्धि 
hoirs of the decensed member entitled for it word in any way की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
within one month from the receipt of crim Cunnlate in all 
respects . 

सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 

अधिक अनकल हों , जो उक्स स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 
[ No. S-35014, 1921 ,85-SS- IV ] 
नई दिल्ली , 23 अगस्त . 118 ) 

7 . सामाजिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी , 

यदि किमी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन 
का . आ . 4190 .--~-मसर्म कोयर - फोम ( इण्डिया ) प्राइवेट 

मन्दर रकम उस रकम से कम ह ना कर्मचारी को उम 
लिमिटेड , 14 / 6 , मग रोड , ( पी . एन . - 5593 ) (जिसे 

दशा में सन्दय इती , जब यह उक्स स्कीम के अधीन होता 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया ता , नियोजक कर्मचारी के विधिक दारि रा / नामनिशिती की 
है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनिगम , 

प्रतिकार के ए में दोनों रकमों के अन्दर के बराबर रकम 
1952 (1952 का 19) (जिम इसमें इसके प्राचात् उक्त 

का मन्दाय करेगा । 
अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क.) के 
अधीन छट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

8 . सामहिक बीमा स्टीम के उपमन्त्रों में कोई भी 

मंशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , मध्य प्रदेश पर्द 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो र या है कि उक्त स्थापन 

अ मोदन के दिरा नहीं किया जाएगा और किसी मंधन 
के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय मा प्रोमियम का संदाय किार 

में कर्मचारियों के हित पर प्रतिठल प्रभार पाइने की संभावना 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा ग्कीम 

हो नहां , पादौशिक भविष्य निधि गायक्त . अपना अगमोदन 
के अधीन जीवन भीमा के 5 में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्म 

दने में पर्व कर्मगीरों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
चारियों के लिए ये फायदे उन फायदों में अधिक अनकल है जो 

यक्तिय क्त अवसर दोगा । 
कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिगे एमम उग 
पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्ह अनय है ; १ . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी . भारतीय 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप 

जीवन बीमा निगम को उम सामहिक लीमा स्कीम के . जिम 
धारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करम हा और इमसे 

स्थापन पहले अपना चुका है . अमीन नहीं रह जाते है , या 
उपाबब अनमची में विनिदिष्ट शता के अधीन रहते ह . 

तुम स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायद 
उक्त स्थापन का तीन वर्ष की अवधि के लिए उन स्कीम के 

किसी रीति से कम हो जाते है , तो यह छट रदद की 
सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छट देती है । 

जा सकती है । 
अनुसूची 

__ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
1 , उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, प्रादेशिक भत्रिण निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का गन्दाय करने में 
निधि आयक्त , मध्य प्रदेश को ऐमी विवरणियां भगंगा और ऐसे असफल रहता है , तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है 
लेखा रखना तथा निरीक्षण के गिामी माविधाएं प्रदान करेगा तोट रद्द की जा सकती है । 
जो केन्द्रीय सरकार , समय - समरा पर निर्दिष्ट करे । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मन्दाय में किये गये 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत समस्यों के नाम 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , निद शितियों ण विधिक वारिसों की जो यदि यह . हट न 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3- क ) के पट ( अ ) 

दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों 
के अधीन समय -समय पर निदिष्ट करें । 

के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 

_ 12 . इम स्कीम के अधीन आने वाले किमी सदस्य की मन्य 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तत किया जाना, दीमा 

होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , नीमारत राधिके हकदार 
प्रीमियम का मन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारी 

नाम निरिती विधिक वारिसों को उम राशि का मंदाय 
सन्दाय आदि भी है , होने वाले मभी व्ययों का वहन निगोजक 

तत्परा में और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति 
द्वारा किया जाएगा । 

के पद मास के भीगर निश्चित करेगा । 
____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम 

निंग्या एन . 35014 / 17685 एस . एम . 4 ] 
के नियमों की एक प्रति , और जम कभी उगम संशोधन किया 

New Delhi. the 23rd August, 1985 
जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या 

S . O . 4190 , - - Whereas Messrs . The Jila Sahakari Kendriya 
की भाषा में उसकी मख्य बातों का अगथाव , स्थापन के मचना Bank Maryadit, Raipur, Madhya Pradesh (MPI1135) 

(hereinafter referred to as the said establishment) have 
पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

applicd for exemption under sub- section ( 2A) of Section17 
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of the Employees Provident Funds and Miscellancous Pro 

il Whert , for any reason , the emoloy : fails to pay the 
visions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hercinafter referred to as jaznjum ctc . within ihc luc date , as hxur by the Life Insu 
the said Act ) ; 

1ance Corporation) oi India , and the pig is lowed to 

lugs , tbc exemption is liable to be cancelled . 
And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without taking 

11 . In case of deflilt, iſ any made by the cmployer in 
any separate contribution or payment of premini, in c1 . payment of premium the responsibili y for payment cl 15 $ ll 
joyment of benefits under the Groun Insurance Schome of Lunce bericlits to the 1251ces or the legal hai s or decessed 
the Life Insurance Corporation of India in the nitu mf m bers to would have been covered under th Shid 
Litc Insurance which are more favor ( ihle in such unplliyces Scheme : lut grant of this creimpiin), shall be thiet if the 
than the benefiis admissible under the Employmes Derosit cmping."" 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter refrrred to as 
the said Scheme) ; 

12 .I n the daih of the mezhers coveret under the 

Suicide ihe Life Insurance Corporiug ufiudiin L .,!1 cnsus 
NOV ", thercfore , in cxercise of the powers conferen by sub prompt payment of the sum assured to the norninee / legal 
section (21 ) of section 17 of thosai, Aut and subject to Leirs of ile deceased incmber entitled for ir ani in any curse 
the conditii ns specified in the Schedule annexe ) hereto , lhe Wihin one month fron the receipt of claire complete in all 
Central Government hereby cremnts the sait etablerent resnccte. 
from the oneration of all the prozisions of the said Scheme 
for å rezind of thrco years . 

No. S -35014/ 176 / 85 -SS-IV ] 
SCHEDULE 

का . आ . 4191 . -- ममर्स आटो ग्लाइड प्राइवेट लिमिटेड , 

प्लाट नं . 64 , सेक्टर -6 , फरीदाबाद ( हरियाणा/ 9592 ) 
1 . The employer in relation to tile said establishment shall 
submit such relurns to the Regiçnal Providen Fund Con 

(जिसे इसमें इसके पश्चाच उक्त स्थापन कहा गया 
missinner, Madhya Pradesh , maintain such accounts and है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
provide all facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 

1952 ( 1952 का 19) (जिसे इसम छगको पश्चात उक्त 

अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( क ) के 
2 . Tile employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from 

अधीन छट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 
time to tim , . direct linder 
clause ( a ) of suh - section ( 3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month , 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
3 . All expenses involved in the administrátion of the 

के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किार 
Grour Insurance Scheme, including maintenanco of accounts , बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामहिक बीमा स्कीम 
submision of returns, payment of insurance prairin trans 

के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे और रोने कर्म 
fer of recounts, payment of inspection charges etc shall be 
borne by the employer . 

चारियों के लिए ये काचतो उन फायदो से अधिक अनकूल हैं जो 

कर्मचारी निक्षेप सहन व बीमा स्कीम , 1978 (जिसे इमाम छगके 
4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insuranco पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया ह ) के अधीन उन्ह जनज्ञेय ह ; 
Scheme as approved by the Central Government and , as ard 
when nended alongwith a translation of the salient features 

अत : केन्द्रीय मरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उग 
thereof , in the language of the majority of the employees, 

धारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शटिलयों का प्रयोग करते हए और इससे 
5. Whereas an employee , who is i !ready a member of the उपाबद्ध असदी में विनिदिष्ट शतों के अधीन रहा ए , उक्त 
Employees Provident Fund or the Provident Fint of an 
establishment exempted under the 21 Act. is employect in 

स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उप 
his establishment, the employer shall immediately enrof him बन्धों के प्रवर्तन में छूट देती है । 
as a member of the Group Insurance Scheme and . pay neces 
sa " y Dremium in respect of him to the Iife Insurance Cor 
po. ation of India. 

अनसची 
6 . The employer shall arrange to euh ce the benefits 
avrilable to the employees under the Group Insurance 

1 . उक्त स्थापन के समय में नियोजक प्रारिक भविष्य 
St: heme appropriatoly . if the benefits available to the tr 

लिधि आयक्त , हरियाणा को पसी विवरणिकारि पसे 
plovecs under the said Scheme are enhariced. so that the 
benel ts zvailable under the Group Insurance Scheme ore 

लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करेगा 
more invourable to the employees thiu tha tenelits admissi जो केन्द्रीय सरकार , समय -समय पर निर्दािट गरे । 
hle under the said Scheme, 
7 Notwithstanding anything ( optilined in the Group 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक माम की 
Insurance Scheme, if on the delib of an emplovee the समाप्ति के 15 दिन के भीतर मन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
amount payable under this scheme be less than the amount 
that woulit be nayable hart employee heen covered under the 

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3 - क ) के खण्ड ( क ) 
sart Scherne . the employer shall pay the difference to the के अधीन समय - समय पर निदिष्ट करें । 
len teji nomince of the employee as compensatio , , 

3 . मामहिक बीमा स्कीम के प्रशामन में , जिसके अन्तर्गत 
8 . No amendment of the provisions of the Groun 1 - 
lunce Scheme, shall be made without the prior approval of 

लेताओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बोला 
the Regional Provident Fund Commissioner , Madhya Pradesh प्रीमियम का सन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रसारों 
and whetr any amendment is likely to affect adverscly he 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 

रदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजन 
Commissioner shall before giving his aporoval. give a 4 :1 द्वारा किया जाएगा । 
yonahle opportunity to the employees to c plain their scini 
of view . 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित मीमा स्कीम 
9 . Where , for any reason , the milovies of the sain! es 

के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया 
tablishment do not remain covered under the Group Insul 
rince Scheme of the Lifc insurance Corporation of India is 

जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहसंख्या 
Direaly adorted by the said establishment . or the henefits 

की भाषा में उसकी मुख्य मानों का अनवाद , म , पन के राम 
to tic employces under this Scheme al .. reduced in any 
nanner . the cxemption shall be linbe to be cancelled. 

पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
698GI / 85 . - 12 
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5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के गवस्य के रूप 
में उसका नाम पुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दस्त करेगा । 


And Wiberons , the Central Governinont is satisfied that 
the coinloyees of tho said establishment are without making 
any separate contribution or payment of Premium , in en 
joyinent af henefits under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Iife Insurance which are more favourable to such employees 
that the benefits admissible under the Employees Dorosit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 
the sniil Scheme ) : 


Now d . crefore , in exercise of the powers confered by sub 
section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditioni specified in the Schedule annerell heroic , the 
Cen ral Government hereby exempts the said establisliinent 
fron the operation of all the provisions of the said Scheme 
for period of three years. 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missionor, Haryana , . maintain Auch accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


8 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए आते हैं तो ; नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से द्धि 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 
अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अन ज्ञेय हैं । 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन 
सन्दीय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस 
दशा में सन्दय होती , जण वह उक्त स्कीम के अधीन होता 
तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नानिगिती की 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का मन्दाय करगा । 

8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , हरियाणा के पर्व 
अजमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो वहां , प्रादशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 
दने से पूर्व कर्मशरियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
यक्तियक्त अवसर देगा । 


2 . The employer shall nay such inspection charges as the 
Central Govornment may, from time to time, direct under 
clause ( at ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month, 


3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returos , payment of insurance premia , trans 
fer of accounts . payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Sclicne os approved by the Central Governıncnt and , as and 
when amended , alongwith a translation of the mulient fcaturos 
thereof , in the language of the mapority of the employees , 


बीमा निगम काकाह , अधीन नमाप्त होने वाले फासी 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका ह , अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायद 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छट रद्द की 
जा सकती है । 
____ 10 . यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीन्न बीमा 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीगियम का सन्दाय करने में 
असफल रहता है , तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है 
तो छूट रदद की जा सकती है । 


S. Whereas an employce , who is alrandy a member of the 
Employecs Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment excmpted under the said Act, is orlovet in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay noces 
snry prenium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Schorne appropriately , if the benefits available to the em 
pluyees linder the said Scheme arc enhanced , so that iliç 
benefits available under the Group Insurance Sche: nc rc 
more favourable to the employees than the benefits adm gi 
hle under the gaid Scheme. 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम 
निशितियों या विधिक वारिसों की जो यदि यह , छटन 
दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों 
के संपाय का उत्तरदायित्व संयोजक र हांग । । 
____ 12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकर राशि के हकदार 
नाम निदेदिती विधिक बारिसों को उस राशि का संदाय 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पर्ण दावे की प्राप्ति 
के एक मास के भीतर लिक्षित करेगा । 


7 . Notwiihstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employce the 
ajmount payablo under this scheme be less than the amount 
that would be payable had employee been covered under the 
sairi schere, the employer shall pay the difference to the 
logol teir nominee of the employee as compensation , 


8 . No amendment of the provisions of the Crown Inu 
tance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana 
and where any amendment is likely to tffect Alverace the 
intercet of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissiones shall before giving his approval, give a red 
sonablo oriportunity to the employees to explain their point 
of view . 


[ म . एस . 35014 / 180 / 85 - एस एस . 4 ] 


S . O . 4191. --- Whereas MessTs . Auto Glide Private Limited , 
Plot No. 64 . Sector -6 , Faridabad (HR9593 ) ( hereinafter 
referent to as the said cstablishment ) have applied for 
exemption under sub - section ( 2 - A ) of Section 17 of the Em 
plavees Provident Fiinds and Miscellaneous Provisinds Act, 
1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Ac1 ) ; 


9 . Where . for any reason , the employees of the said es 
tablishment do not remaln covered under the Group Tagu 
Tinde Sri fie of the Life Inaurance Cernoration of India as 
Alre247? adopted hy the said establishment, the lenefits 
to the trpioveca under this Scheme e reduced in any 
manner . the exemption shall be liable to be cancelled 


[ भाग 1 - 
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____ 10 Where, for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc within the due date , as fixed by the Life Insur 
l ance Corporation of lodia , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


की मनख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अन्नवाद , संस्थान 
के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करे । 


11. In case of default, if any made by the employer in 
payrient of premium the responsibility for payment of assu 
110cc benefits to the nominees of the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scopine tut for grant of this excmption , shall be that of the 
employer . 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उदन्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है , तो नियोजक , सामहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 
करेगा । 


12 . Upor the death of the members covered under the 
Scheme ih . Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominco / legal 
heirs of the deceased member entitled for i and in any casc 
within one month from the receipt of claim completa in all 
respects , 

N0 3 35014/180/ 8S SS IV ) 


का . आ . 4102 . - सिर्प भारत फोम उधोग प्राइवेट लिमिटेड , 
15/ 4 , मथुरा रोड , फरीदाबाद ( हरियाणा ) ( पी . एन . / 3634 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया 
है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट विए 
जाने के लिए आवेदन किया है ; 


8 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्म 
चारियों को उपलब्ध फायदों में समषित रूप से वृद्धि की जाने 
की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक 
अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेय है । 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेय रकम 
उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती , 
जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के 
विधिक वारिस नाम निदेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों 
के अन्तर के बराबर रकम का संघाय करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संवाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायद उठा रह ह और एसे 
कर्मचारियों के लिए ये फायब उन फायवों से अधिक अनकल ह . 
जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसके 
पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया ह ) के अधीन उन्ह अनुज्ञेय ह 


___ 8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आरक्स हरियाणा के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , 
यहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अनमोदन देने से 
पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त 
अवसर देगा । 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 
इससे उपाबर अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबंधों के प्रवर्तन से छट बती है । 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन 
पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या उस स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम 
हो जाते है , तो यह रद्द की जा सकती है । 


अनुसूची 


1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रावशिक भविष्य 
निधि आयुक्त हरियाणा का एसी विवरणियां भेजेगा और एसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करमा 
जा केन्द्रीय सरकार , समय समय पर निर्दिष्ट करें । 


____ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्ययगत हो 
जाने दिया जाता है तो , छूट रदद की जा सकती है । 


2 . नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्याय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( क ) के खण्ड ( क ) 
के आधीन समय - समय पर निदिष्ट कर । 


___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निदेणितियों या 
विधिक वारिसों को ओ यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियन का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभारा 
संदाय आदि भी ह , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
द्वारा किया जाएगा । 


__ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार 
नाम निशिदियों / विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संधाय 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित 
करेगा ! 

[ संख्या एफ 35014/ 179/ 85 एस० एस० ] 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित सामूहिक 
बीमा काम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशो 
धन किया जाए , तब उस संपाधिन की प्रति तथा कर्मचारियों 
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S . O , 4192. - \ Vliereas Messrs, Bharat Foam Udyog Privaie 
Limited, 154, Mathiwa Road , Faridabud - 121002 ( PN3034 ) , 
(hereinafter referred to as the saill establishment ) have 
appliecl for cyc .nption under sub - section (2A ) of Section 17 
of the Employees Provident Funds and Miscellenous Piuvi 

10 .25 Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred lo as 
the sail Act ) ; 


9 . Wucre, for any icason , the einployess of the suid cy 
tau isiurent do not remain covered under the Group Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India is 
altely adopted by the said establishment, or the heneilis 
lo l un . ployecs under this 9 : 0 ? m ille reduced in any 
mannct 17e exemption shall be liable to be cancelled . 


19. libere , for any reason , the wmployer fails to pay the 
pre niun ctc . within the due date , 19 fixed by the Life Insu 
rance Corporation of Indiil, and the policy is allowed to 
Inpse , the exemption is liable to be canceller. 


And Whereas, the Ceniral Government is satisfied that 
the cm , Joyers of the suid establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in en 
joyment of benefits unier the Group Insurance Scheme of 
the Liia Josurance Corporation of lodia in thc nature of 
Life Insurance which aic inore favourable to such employees 
1h in die benefits adımiscible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Sche,ne , 1976 (hereinafter referred to us 
thc sai Scheme) ; 


11. In case of default, if any made by the cmployer in 
payment iſ premiurn the responsibility for payment of assu 
Tancc berwhts to the nominees or ihe logal beita ut doceased 
menibers who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
empinyer . 


Now , therefore , in cxcrcise of the poucis confered by sul 
section ( 2A ) of section 17 of thic said Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 1.e 
Central Government he ehv exempts ihe said cstoblis meid 
from the oneration of all the provisions of the mid Scheme 
for i perioul of three years. 


12 . Un ..n the death of the members covcred under the 
Scheme tie Life Insurance Corporation of India shall ensuro 
proipl payment of the sum assured to the nomince / legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any casc 
within one month from the receipt of claim complete in all 
rugpçcis . 

[No. S -35014 / 179 / 85 -SS. II] 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said estullishmcht shul 
submi: such rclurns to the Regional Provident l und Com 
missioner , Haryana , maintain such accounts and 
provid , such facilities for inspection , as the Central Goverly 
men ! inay direct from time to time. 


# 1. T . 4191.- - T 97967 # 0 % 777 EMT for 
WITET 7777751 F VT 582, TTT BE, 5 . 6 . 7 . 874 
2558 , 974 TTT- 16 TTHC F1197 Tu fait t a tiv 
को बा संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि जर्मचार। भविष्य निधि 
w 2 of 3T4 oferty , 1952 ( 1952 FT 19 ) 343127 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Contral Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section ( 31 ) of section 17 of ihe Maid Act , 
within 1 .5 days front the closc of every month . 


3 . Al expenses involved in the administratio of 1hc 
( stul Tusurance Scheine, including maintenance of accounts , 
subnission of returns, payment of insurance plemia , trans 
fer of accounis , payment of inspection charges etc. shall be 
borne ly tlic employer . 


49 : T ATT, 377 yefaqe 45 UTCT-14390771- ( 4 ) 
शारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करत है । 

# FT.- 35017 ( 80 )/ 85- TH , T.- 2] 


4 . The employer shall display on the crice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Schone as approved by the Central Government and , as aod 
When amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the einployees . 


S . O . 4193. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Mossrs. Arora Phar 
maccutical Industries 82 , Ripon Strcet, GPO Box 2558 , 
Calcutta - 16 have agreed that the provisions of the Employeos 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said 
establishment; 


5 . Whecas un cnployce, who is really a nicmber of the 
Employces Provident Fund or the Provident Funi of an 
establishniciat excmrted under the said Act. is cmrloved in 
his establishment, the employer shall immediately cnrol him 
as a 11ember of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary rlenijun in respect of him lo ille Life Insurance Cor 
Dora01: 11 Of India . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the maid Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
10 the said establishment. 

(No . S - 35017 ( 80 ) / 85 -SS -II ] 


6 . The cniployer shall arrange in cnhance the henetits 
available le thc cmployees binder the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the bencfits availabis to the c! 
pl:iyees under the said Scheme are cnlianced , so that e 
benefiis available under the Group Insurance Schuhe are 
more favourablc to the employeon than the benefits admissi 
ble under the said Scheme, 


# T . T. 4194.- - 42877 t . ET PEF HET 
Ti GTU leer T19C8 , 47, TOE TI TERE , 576771-13 171994 
स्थापन के संबंब नियोजक भोर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 4T 19 ) * 374 347 74197 TTTT FAT Gira 
TÍMI 


7 . I Jotwithstanding anything contained in the Group 
Trsurance Scheme. it on the death of an employce iho 
amount payable under this scheme by less than the amount 
that would be payable had employce heen covered under the 
said cheny , the emplover shall piry the difference to the 
legal reir momincc of the employec is comsensation , 


प्रत: केन्द्र य सरकार , उक्त अधिनियम क धारा 15 उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
347 79794 T AT HIT 

[ 14 .- 35017 ( 79 )/ 85 TTTT . 19 .- 21 


8 . No 90: endment of the provisions of the Group Jusu 
rance Scheme. shall be made without the prior approval of 
thie Regional Provident Fund Commissioncr, Haryana 
and there any amendment is likely to aficct adversely the 
intere , of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner s ! !! before giving his approval, give a rea 
sonable cofcrlunjiy to the omployees to explain then you 
of view . 


9 ,0 . 4194. - Whercas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messrs. Kalidas Mul 
lick Sebayatan , 47 , Ganesh Chander Avenue, Calcutta - 13 have 


- . - 


. 


[ भाग II - -स्पड 3 ( ii )] भारत का राजपनं :सितम्बर 7, 1885/ भार 16, 1907 
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- - . - -- -- - - - - - - 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 

का मा 4197,--- पन्द्र र सरकार को यह प्रनत होता है कि मैसर्स 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 or 1952 ) , should 

बैन गोल. मसं, 56, टोपसिया रोड, ( साउथ ) कलकत्ता- 4 , नामक स्थापन के 
be made applicable to the said cstablishment ; 

संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों क बहुसंख्या इस बात पर सहमा हो 
Now , therefore, in exercise of thç powers conferred by गई है कि कर्मचार भविष्य निधि और प्रकोण उपबंध समिनियम , 1952 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 

( 1952 का 18 ) के उपबन्ध उपम स्थापन को लागू किए जाने चा हए । 
to the said establishment. 
[ No . S -35017 (79) / 85 -SS-II ] 

अत: केन्द्र य गरकार , उक्त अधिर्धात । क, धाग 1 फ . उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हए उक्त अधिनियम के उपबंध उमन 

स्थापन को ला ! करता है । 
फा , प्रा . ।19.5... केन्द्र य सरकार को यह प्रत प्त होता है कि मैमर्स 

___ [ मं ए. - 35017( 83), 85- एस . एम .- 2] 
फोना ग्यए प्रा . लि . , 77, चिरस्टोफर रोड, कलकत्ता- 46 नामक स्थापन 
के गबंद्ध नियोजक और कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात पर सहमत 

S . O , + 197..... Whereas it appears to the Central Government 
हो गई है कि कर्मचार। भविष्य निधि और प्रक र्ण उपबंध अधिनियम , 

that the employer and the majority of the cmplatyec. In 
1952 ( 195 का 19 ) के उपवध उक्त स्थापन को लागू किए जाने relation to the establish : nent known as Mess . s. Bani Pory 

mers 56 , Topsia Road ( South) , Calcutta -46 have agreed that 
चाहिए । 

the provisions of thc Employees Provident Funds and Mis 

cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
प्रतः केन्द्र य सरकार , उक्त अधिनियम क धारा 1 के उपधारा ( 4 ) 

made applicable to the said establishment, 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्न अधिनियम के उपबंध 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
उक्त स्थापन को लागू करते है । 

sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
सं . एम . - 35017 ( 81 )/ 85- एस . एम .- 2] 

Government hereby applies the provisions of the said Act 

to the said establishment, 
S . O . 4195 . — Whereas it appears to tho Central Governmont 

[ No, S- 35017( 83 ) / 85 -SS -II ] 
that the employer and the majority of thic enployees in 
relation to the estabilshment known as Messrs Fona Rubber 

का . मा . 4 198.- - फैन्द्र य सरकार को यह प्रतत होता है कि मैसर्स 
Private Ltd ., 77, Christopher Road, Calcutta -46 have ngrecd 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 

इन्डियन केन प्रा . लि ; विलेज नारामिधापुर, पोस्ट आफिप छोटो जागलिया, बरसा 
Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be मि . -24-प्रगना प्रार ( जि . आफिम ) 6, मिडलटन स्वीट , कलकत्ता- 71 
made aplicable to the said estabilshment ; 

में स्थित नामक स्थापन के संबन नियोजक पार कर्मचारियों का बहुसंख्या 
Now , therefore, in exercise of the powers confeited by इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचार. भविष्य निधि पौर प्रकर्ण 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 

उपपंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन 
Government hereby applies the provisions of the soid Act 

को लागू किए जाने चाहिए 
to the said establishment. 
[ No. S-35017( 81) / 85-SS -11 ] अतः कन्द्रय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 क , उपधारा ( 4 ) , 

द्वारा प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उपन 

स्थापन को लागू करता है । 
का . प्रा . 4196.-.- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतत होता है कि मैसर्स 

[ सं . एस .- 35017 ( 84 )/ 85 एस . एम .- 2] 
कशियल प्रोटेक्म लि . , स्टैंडर्ड इन्डस्ट्रियल ईस्टेट, पोस्ट आफिस ट टा 
गढ़, 2 4-प्रगना और ( रजि . आफिस ) , 95 पार्फ स्ट्र ट , कलकत्ता- 16 
नामक स्थापन के संबद्ध नियोजफ और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात S . O . 4198 .- -- Whereas it appears to the Central Government 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचार भविष्य निधि और प्रकर्ण उपबंध that the employer and the majority of the einpioycos in 

velation to the establishment known as Messra , Indian Can 
अधिनियम , 195: ( 1952 का 19 ) के उपबंध उपत म्यापन को लाग़ 

! td . Village Nirasinghapur P. O . Chhoto Jagulia Barasat, 
किए जाने चाहिए । 

Dist. 24-Parganas, including its Rcgd , office at 6 , Middleton 

Street, Caiculta -71 have agreed that the provisions of the 
अतः केन्द्र. य सरकार, उक्त अधिनियम क, धारा 1 के उपधारा ( 4 ) Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 

Act , 1952 119 of 19521, should be made applicable to the 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध 

said establishment; 
उक्त स्थापन को लागू करता है । 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
[ सं . एम .- 3 50 17( 82 )/ 85-एम . एम .-2] 

sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisious of the said Act 
to the said establishment, 

INo. S-35017( 84) /85-SS-II] 
S .O . 4196 . - - Whereas it appears to the Central Government 
that the ernployer and the majority of the employees in 

का , प्रा . 4 199.- - केन्द्र | सरकार का यह प्रतत होता है मैसर्स 
relation to the establishment known as Messrs. Commercial 
products Ltd., Standard Industriar Estate, P. O . Titagarh 24 माना रबड़ ईजिस्ट्रज, 56, दोपगिमा रोड़ ( माउथ ), कनकत्ता- 46 और 
Parganas inclirding its regd . Office - at 95 Park Street , Cal 

1, मेरेदिथ स्ट्रट , फलकप्ता- 72, में स्थित प्राफिम नामक स्थापन के 
cutta - 16 have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 मंब नियोजक और कर्मचारियों का बहु मख्या इम बान पर सहमत हो 
(19 of 1952 ) , should be made applicable to the said esta गई है कि कर्मचार, भविष्य निधि और प्रकर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
bilshment; 

( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाा कि जाने चाहिए । 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

प्रत. केन्द्रीय सरकार, उमत प्रधिनियम क धाग 1 को उपधारा ( 4 ) 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 

द्वारा प्रदत्त शकि , यों का प्रयोग करते हुए वन अधिनियम के उपबंध उक्त 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment . 

स्थापन को लाग करती है । 
[ No . S -35017 ( 82 ) / 85- SS- II ] 

म . एस -3 5 0 17 ( 85)/ 85- एम . एम .- 2] 
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नई दिल्ली . 22 अगस्त, 1985 


S. O . 4199. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the 11:10:91ity of the employces in 
relation to the establishment kuown as Messrs. Bani Rubber 
Industries 56 , Topsia Road (South ), Calcutta -46 and its office 
1 , Meredith Strect, Calcutta - 72 live agreed that the provi 
sion of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be nude applicable 
to the said cstablishment; 


Now, therefore, In exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the snid Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No . S -35017 ( 85 ) / 85 -SS -II ] 


का० प्रा० 4202.--.-- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का . 4 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार भारत कोकिंग कोल लि . की जीलगोरा कोलियरी 
के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक अधिकरण नं० 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित 
करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13- 8- 1985 को प्राप्त 
हुआ था । 


New Delhi , the 22nd August, 1985 


का . मा . 4200.- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
वेवा मशीन टूल्स प्रा . लि . 59, पेनयोनियन रोड़ , फर्स्ट लेन , गमोर, 
मद्रास -600008 नामक स्थापन के सबद्ध नियोजक और कर्मचारियो को बहु 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचार: भविष्य निधि और 
प्रकण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अत: फेन्द्र सरकार , उपन अधिनियम कः धारा 1 फ , उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करसं। है । 

[सं . एस- 35019 ( 328)/ 85-एस . एस .- 2] 


S . O . 4202 . - In pursuanco of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 19 .17 ) , the Central Government 
hereby publishes thc Award of tho Central Government 
Industrial Tribunal No. 2 , Dhanbad as shown in the Anne 
xure , in the industrial dispute between the employers in 
relation to the management of Jealgora Collicry of M / s . 
Bharat Coking Coal Ltd ., At and Post Office, Jealgora, Dis 
trict Dhanbau , and their workmen , which was received by 
tlhe Ceniral Government on the 13th August , 1985 . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 


Reference No. 57 of 1982 
In the matter of Industrial Disputes under Section 10 (1 ) ( d ) 

of the I, D . Act, 1947 


S . O , 4200 . — Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messrs . Devi Machino 
Tools Private Limited, 59 , Pantheon Road, 1st Lane 
Egmore, Madras -600008 , have agreed that the provisions 
of the Encployees Provident Funds and Miscellaneous Provi 
sions Act, 1952 (19 of 1952 ), should be made applicable to 
the said establishment ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred — by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No . S- 35019 ( 328 )/ 85-SS-11 ] 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of Jealgora 

Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited 

and their workmen . 
APPEARANCES : 

On behalf of the employers - Shri B . Joshi, Advocate . 
On behalf of the workmen - Shri S. Bose , Secretary , 

___ R . C . M . S., Dhanbad. 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
Dhanbad , the 9th August, 1985 


का . पा . 120 1. --- केन्द्र य सरकार को यह प्रतेत होता है कि मैस 
नवयुगा पिक्चर्स, गुनटाफल, प्रान्ध्र प्रदेश नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक 

और कर्मचारियो क . बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कर्मचारा 
भविष्य निधि पौर प्रकर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour in 
exercise of the powers conferred on them under Section 
10( 1 ) ( d ) of tho I . D . Act , 1947 has referred the following 
dispule to this Tribunal for adjudication under Order No. 
1 - 20012( 28) / 82 - D .III ( A ), dated , the 19th May , 1982 . 


SCHEDULE 


अतः केन्द्र य मरकार, उक्त अधिनियम क धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
उम्स स्थापन को लागू करता है । 

[ स . एस - 3 5 0 19 ( 330 ) 85-एस- एस -] 

ए. के . भट्टाराई, अपर सचिष 


" Whether the demand of the workmen of Jcalgora 

Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited , 
At and P. O . Jealgora, District Dhanbad that Shri 
mati Juya Devi should be regularised on the post 
of Cartridge Maker in Category - I as per National 
Coal Wage Agreement is justified ? If so , to what 
relief is the workman concerned entitled ?" 


S .O . 4201, - Wliereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messrs . Navayuga 
Pictures Guntakal, Andhra Pradesh have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscel 
lancoug Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be nude 
applicable to the said establishment ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred loy 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establisliment . 

[ No. S-35019( 330)[ 85- SS - II ] 
A . K . BHATTARAI, Under Secy . 


Ilie casc of the workinen is that the concerned work 
Indy Sint. Juyadevi was appointed a Wagon Loader in 1972 . 
Slie was confirmed as Wagub Loader . In the year 1978 she 
was engaged by thç mana sement of Scalgora Colliery on the 
job of Clay Cartridge Maker along with a gang of other 
similar workers. The other workers who were engaged as 
Clay Cartridge Malers are all paid time rated Cat. I plus 
Other benefits available to a colliery worker but the con 
. ertd lady way Patil acousticated wage of Rs. 15 per day 
without paying any other bonefit. The management has 
ta en 3 different stand in case of the work lady and thereby 
sh : has been discriminated with other workmen doing the 
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41:nc type of job . When she had worked for sufficiently long 
period sbe represented her case before the management and 
the nion of workmcn also made a written representation 
but the management did not pay any heed , Thereafter the 
union raised an industrial dispute before the ALC ( C ) 
Dhanbad wlio took up the matter with thic management and 
held conciliation proceeding which ended in failure and 
thereafter the Ministry of Labour referred the present retc 
rence before this Tribunal for adjudication . It is submitted 
that the management has discriminated by not paying the 
concerned work lady the same rate of wages and allowances 
As have been paid to other workmen employed on the sane 
job and as such the demand of the workmen is justified and! 
she should be paid wages and allowances etc . in time rated 
cat. Jag liave been paid to all other siinilar workmen from 
the date of joining the duty in 1978 with all consequential 
ellccts and other relief. 


daily rated Cat. I workmen was raiscd from Rs. 10 per day 
in the scale of Rs. 15 .00 - 0 . 26 - 18. 12 and as such the con 
cerned work ladly was entitled to the revised pay scale of 
Rs. 15 .00 -0 . 26 - 18 . 12 P . per day from 1 - 1 -79 to 1 - 1 - 83 when 
NCWA - III came into force . According to NCWAJIT which 
cart. c into forco from 1 - 1 -83 the wages of daily rated Cat, 1 
workmen was revised to Rs. 21. 16 - 0 , 43 -27, 18 P . The con 
cerned work lady is not in possession of papers to show the 
amount of wages which was actually received by her and 
the suid account arc with the management. The manage 
men ! therefore will account for the amount which she is 
entitled to receive il accor,lanc : with the scale of wages 
Stiated above and after making deduction of the amount 
which las already been paid to her , the balance which ie 
maiti to be paid must also be paid to her . In this connec 
tion I may nation that I have only stated about the basic 
wages which she was entitled under the different awards of 
NCWA. She is also entitled to the other benefits availablo 
to a Cut I time rated vorher and account has to be made 
ini respect of thos" olhar bencits AS Hell and the h : lance 
whichi lias pot ben paid to her is to be paid at an early dute . 

In the result, it is held that the demand of the workmen 
of Jcalgora Colliery of M / s. Bharat Coking Coal Ltd , that the 
concerned work lady Srimați Jayadevi should be regul irised 
on th post of luy catridge maker in Cat . I as per NCWA 
is justified and the amount dục must be paid to her after 
calculation as indicated above . 
This is my Award . 

I. N . SINHA , Presiding Officer 
[No. L -20012 (28 ) / 82 -D . III ( A )] 
A . V . S. SARMA, Desk Officer 


The case of the management is that the concerned work 
lady was a confirmed wagon loader and was continuing 
as such . As her substantive appointment was to the post 
of Wagon Loader she had no right to claim for the post of 
Clay cartridge maker . The concerned work lady approached 
the management to give her employment ag Clay cartridge 
ina door in Cat. I for a temporary period to tide over her 
dificulties and thereafter she was employed as Clay cart 
ridge maker . The job of making clay cartridge is a light 
job given to workmen on account of health reasons and to 
overcome certain personnel difficulties . The workmen given 
light job to overcome his difficulties is to resume her 
original duties as soon as the difficulties are over and the 
workmen cannot ingist to contine in the employment of the 
light duty although . When the concerned work lady was 
asked for resuming her original and substantive duty of 
wagon loader, she approached the union which raised the 
present dispute . The union is not justified in demanding 
for regularisation of the concerned work lady as clay cart 
ridge maker . 


Her employment as clay cartridge maker temporarily cannot 
entitle her for permanent absorption in that post. The 
concerned work lady will not be entitled to regularise as 
clay cartridge maker . 


af fat , 26 PTER , 1985 
TT . 311 . 420.3: tafitri fornit futotta, 1947 ( 1947 
911 14 ) ETTT 17 # 31789 # orang , arat 
स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बन्च नियोजकों और उनके कर्मचकारों के बीच 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिफः मधिकरण , 
कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
1 2- 8 -85 TT TIA FTTI 


The only point for consideration in this case is whether 
the concerned work Jady should be regularised in the post 
of Clay cartridge maker in Cat. I. 

Tho workmen examined two witnesses and the manage 
anent also examined one witness in support of their respec 
tive casex . The management has further produced docu 
monts which have been marked M - 1 to M -9 . It will appear 
from the evidenre of WW - 1 the concerned work lady herself 
and the evidence of WW - 2 that she is working as clav cart 
ridee maker and is getting wages of Rs. 15 ner day . It will 
further appear that 6 other women employed along with her 
to work as clav cartridge makers were getting time fat d 
Ost. Į wogrs. WW - 2 is one of the workmen working with 

concerns work lady as Clay cartridge maker . She 
was also formale working in another place as shale picker 
and thereafter she was transferred to work as Clay cart 
ridge mah - r. Similarly the concernert work lady who was 
working as Wagon loader was transferred to work as Clay 
cartridge Takes along with 6 others. It will appear from 
the evidence of MW - 1 that the concerned work lasty is 
entitled to get the wages of time rated Cat. I since she was 
cmnyed to work as Clay cartridge makers . Thus it will 

tear that now there is no controversy whether the con 
cerned work lorty who is working as clay cartridge maker 
is entitled to the time rate waces of Cat. I since hat cm 
ployment in the joh of Clay cartridge maker . 


New Delhi, the 26th August, 1985 
$. O . 4203 . — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Clovernment 
hereby publishes the award of the Central Govertinent Indus 
trial, Tribunal, Kannur , as shown in the Annexure in the 
industrial dispute between the employers in relation to tho 
State Bank of India and their worl.men . which was received 
by the Central Government on the 21h August, 1985 . 
BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA . PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , KANPUR 

Industrial Dispute No. 243 of 1983 
In the matter of dispute hetween : 
Shri Suresh Chandra Urreti, 135 /206 , Bans Mandi 
Muttiganj, Allahabad . 

Workuun. 
Versus 


The Regional Manager , Region III, State Bank of 
Tadja , The Mall, Kanpur. 

Management, 


APPEARANCE : 


Shri Mangalwadekar , representative for the workman & 

Shri A , S , Saxena, representative for the manage 
ment. 


The management is not insisting now for sending her 
hack as 7 wigon loader . The concerned work lady has 
worked admittedly as clay cartridge maker since 1978 till 
now and as such she deserves to be regularised as a clay 
cartriiiga matcr in time rated ( at. I. The management has 
filed some wage sheets to show the actual amount of payment 
made to the concerned work lady for some period . It 
vill inrear from NCWA- I which was apnlicable from 1 - 1 -75 
that the hocicogrs of Cat. I daily rated worker was fixed 
@ Rs, 10 to 12 . The concerned work lady was employed 
to work 94 slay cartridge maker in 1978 and as such she 
w cntitlest to this rate of wages till NCWA- II came into 
force from 1 - 1 - 79 . According to NCWA- II the waves, of 


AWARD 


1 . The Central Government, Ministry of Labour, vide 
its notification No, L - 12012 / 146 /83- D . IT A , dated 8th 
December, 1983, has referred the following dispute for ad 
judication ; 
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TUR 


Whether the section of the management of State Bank 

of India , Region III, Kanpur in relation to their 
University Branch , Allahabad in dischurning from 
servicc Shri Suresh Chandra Upreti, Clerk with 
cffect from 27 - 10 -77 is justified ? If not 10 what 
relief is the workman concerned entitle " 


it and misuitilising the game unauthoriscly and making false 

ries of the ra s book of the account holder of S . B , A / c . 
No. 6223 and thereby falvely representing the factum of 
deposits to the bank . That vide letter dated 20 - 12- 76 ho 
mude unclarified admission of his guilt and pleaded for par 
con in the following words : 


2 . It is common ground that the workman Shri Suresh 
Chandra Upreti wag a clerk in the management bank s bronch 
of the University Branch , Allahabad , and th :lt his appoint 
ment was made by Deputy Secretary and Treasurcr of State 
Bank of India , at Kanpur, at the Allahabad Branch , on 
31- 12 - 70 and deputed at University Sub -Office on 7- 1 - 1971 , 
and that at the time of discharge from the service the 
workman was working in the management bank s University 
Branch , Allahabad and that the workman was getting total 
emoluments Rs. 720 pling Rs. 72 ag galary and allowance ex 
cluding banks contribution towards Provident Fund and 
pension , 


That I committed a grave errors of judgment by not 

keeping in mind the implications and /or complica 
tions that might arise from my foregoing actions , 
and for that I take this opportunity Sir , to offer 
my profound apoſogy and regret. Lastly Sir, I uffer 
my uncondilonal purrender and pray for your merci 
ful pardon as a special case , and for this act of your 
henevolent charity , I shall cver remain crateful to 
your goodself , as well as the institution . 


7 . It is aversed that in view of the mercy appcal the 
bank took lenient view as a special case and the workman 
Wils discharged from the bank not amounting to punishment 

er section 521 (10 ) ( c ) of thc Sastri Award . 


W 


8 . The discharge letter filed by the workman is signed 
liy Regionu Manager ( who is disciplinary authority . In this 
he has obscrvca that considering the enquiry proceedings 
and findings of the Enquiry Officer, the punishment warrant 
cd dismissat fron : tho service , but having regard to tho 
young age of the workman , the disciplinary authority devid 
al to condone the mistake and simply to diicharge the work 
man from scrvicc , which discharge was under para 321 ( 10 ) ( c ) 
of the Sastri Award which reads as follows; 


3. It is further admitted that the management bank is an 
industry . It is further admitted that on 13 -12 - 76 , the 
opposite pariy No. 2 i.: , Branch Manager issued a memo to 
the applicant regarding Saving Bank Account No. 6223 , in 
the name of Smt. Pratima Sharmu to which the applicant 
replicd on 20 - 12 -76 . Thereafter, the applicant wr s suspended 
by the management on 22 - 12 -76 . It is further not denied 
that on 10th January , 77 Mrs. Sharma holder of saving banks 
alc No. 6223 of bank s University Branch , Allahabad , wrote 
a letter to the management dated 10 - 1 - 77 . According 10 
the workman the letter was to the effect that the workman 
was not at all guilty to the charge of mistake with which 
the workman was charged . It was on 12 - 2 - 1977 that the work 
man was served with a charge sheet by the management to 
which the workman replied on 14 - 2 -77. It is ſurtlier adinitt 
ed that one Shri G , S , Kapoor Officer Gr. I of the Allahabad 
Branch informed the applicant on 22- 3 - 77 , about the enquiry 
And comnleted the enquiry on 23- 4 -77 The workman has 
averted that in the enquiry he was not allowed opportunity to 
cross examine nor was heard . On 23 - 4 - 77 th workman sub 
mitted written arguments but despite all that he was discharg 
cd in terms of para 521 ( 10 ) ( c ) of the Sastri Awasil, defined 
by nara 18 . 20 of the Desai Award and thus the services of 
the workman were terminated w .e . f, 20 - 10 -77, without giving 
a chance for hearing on the proposed punishnient. It is not 
denied that the applicant reouested the management vide 
letters dated 29- 10 - 77 and 21- 11 - 77 , on the copy of the 
enquiry proceedings and the findings of the enquiry officer 
made thereon but the game was turned down ty the manage 
mcnt vide letter dated 5 - 12 - 77 . 


In awarding punishment by way of disciplinary action 

the authority concerned shall take in to account tho 
gravity of the misconduct, the previous record , if 
any, of the employee and any other aggravating or 
extenuating circumstances that may exist. Where 
sufficiently extenuating circumstances exist the mis 
conduct may be condoned and in case such mis 
conduct is of the gross type he may be merely dis 
charged , with or without notice or on payment of a 
month s pay , and allowances, in licu of notico . Such 
discharge may also be given wherç the evidence is 
found to be insufficient to sustain the charge and 
where the bank does not for some reason or other , 
think it expedient to retain the employce in ques 
tion any longer in service discharge in such cases 
shall not be deemed to disciplinary action . 


9 Thus this discharge was by way of punishment though 
mentioned as discharge in view of provision of nara 521 ( 10 ) 
( c ) of Sastri Award as the management did not consider it 
proper to retain the employee any longer in its service and 
passed the order of discharge which was to be deemed not 
amounting to punishment. 


4 . The management contention is that in view of initiat ad 
mission of charges Icyelled against him and his plea of 
mercy , the workman was not required to finish the docu 
ments required . It is further admitted that the workman sub 
mitted an apneal on 22- 9 - 78 , Tt is furthor admitted that the 
workman filed anneal dated 7 - 4 - 78 , 1.5- 11-79 st on 8 - 10 - 80 
to the Chief Regional Manager , State Bank of India , Varanasi, 
which weic not replied by the managemen ! 1!3 according to 
them there was no provision of the scron appenl. The 
manasemont has admitted that the applicant 5 suspended 
on 22 - 12 - 76 while the charge sheet vas in die len 1 - 2 - 1977 
was justified as the workman was suspended on ponding 
enquiry. Tt is not specifically deniect that alonrwith chor e 
shcet conice of the deciments and statinents or service 
shoull have been supplied . 


1 (!. In the rcjoinder the workman took plea that discharge 
vinnlicitor heing retrenchment section 25F were not complied 
whith , hence , order of the discharge is violative and he deserves 
to he reinstated in service with full tock wages . 


5 . The workman has raised objection that the Enguiry 
Officer, was not competent authority and the pointment of 
the enquiry officer wos illegal. To the colt ihe vort man has 
averred that the submissions made durin tim mestic en 
quiry were under duregg and thus it can not to relied uron . 
Tt is consequently prayed that the termination order die 
25- 10 - 77 , hin 48shart ant the workman he reinstater with 
continuity of service . 


11. Despite the fact that the account holder Smt. Pratima 
Sha -mt gave letter ext. M - 3 dated 10 . 12 . 76 that she had 
Hicrived Rs. 550 . 72 paisa from Shri Upreti the discrepancy of 
helween the pass book and ledger and authenticated entries in 
1 nas s book hy workman himself could not hc reconcilied 
and it was in these circumstances that the workman admitted 
his Quilt, Fven if discharec from cervice on 1,5th Octuber . 77 
the workman on 22. 9 .78, fileil his nercy apneal which is 
Admittert hy him . I m the said mercy iinpeal workman anmitted 
that having almost family relations, he always extended her 
friciiity which was never ill intended but was contrary to 
the rules of the bank and that whatever transactions were 
there in that account were never by way of any min to the 
annlicant or by any loss to her. He has further admitted 
that some entries confirming with the led cr were made in 
her pass book in good confiilence as an arrangement of 
conveyance to her and that the mistake by lim innocently 
came to the notice of the Branch Manager when the poss 


6 . The management denied the admissions referred hove 
and have averred that the workman was choge sheeted 
for having collected the amount from one Smt. Pratima 
Sharma account holder of S . B . A / c . No . 6923 and retaining 


[HTT II - --T43( ii) ] # 177 * T FITT ,fara 7, 1955 16, 1907 

4755 
- - - - - - 

- - -- -- --- - - - - - -- - - - - - - - -- - : . . - - - -- --- : - -- - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
luck of Sint . P . Sharma account holdei 01 SB A 6213 16 On the point of relay it may be pointed out what 
Home cutricy welc found 1906 u confortnity with the leger There is O limitation for yonding the ruloience for adjudica 
Ccount. 

tion . Further it was in the wisdom of the Government to 

have refer the dispute for adjudication at any proper time , 
12 . In view of the above admissions and despite the fact 

it desired so and it can not he waid that tho reference is 
that account holder Smt. P . Sharma wanted that the workmon 

invalid on account of delay . 
be exonerated and despite the fact that in view that the 
termination will not cifected by the management thc workman 17 . In view of the rcasong discussed above I hold that 
blamo himself in vicw of the admission and the discharge 

the action of the management of Siate Bank of India , Kanpur, 
order was rightly passed by the managemeni in view (if 

in nation to the University Branch Allahabad in discharg 
provision of section 52 ( 10 ) ( C ) of the Sastri Award , 

ing Shri Suresh Chandra Upreti Clerk with effect from 

27 - 10)- 77 is not justified 
13. The only mistake committed by the management was 
not taking the note that the termination for any rcason whal 18 . The result is that the workman is entitled 10 he reinstat 
Sorvet , the point le considered is whether the dicharge from ed in service with full back wages. 
Service would be retrenchment within the meaning of section 
2100 ) of the ID . Act. If the discharge is by way of punisli 

19 . I, therefore, give my award accordingly. 
inent inflicted by way of disciplinary action it would be rc 20 . Let six copies of this award I ve sent to the Govern 
trenchment. Termination order roads as follows: 

ment for its publicationi. 


R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 

[No. L -12012 /14683- D , II ( A ) ] 
N . K . VERMA, Desk Officer 


The papers have been examined by me . In view of the 

clear admission of guilty by Shri S . C . Upreti the 
finar punishoxent of dismissal as envisaged in the 
case involving fraudulent entries in the bank s books 
as also the pass books of the depositor slould he 
inflicted . However, in view of the unblemished 
service record ug also complete surrender made by 
the employce as also the fact that he is a young 
and up coming employee , tho extreme penalty by 
way of dismissal is not heing imposed on the merita 
of the case so that uvenirs for rehabilitation of the 
employee still remain open . He is accordingly dis 
charged from the Bank s service . 


The order of discharge is hy way of punishment though 
in place of extreme penalty of dismissal so that avanues 
for rehabilitation of the employees still remain open . Thus 
cven section 25F also has not been violated by the minage 
incnt nor a question of giving charge sheet notice or one 
months notice or retrenchment compensation is required 


of primant, 29 37797 , 1985 
11 . 301. 4204 - 31tfore faiz 31 férfitur , 19 17 ( 1947 
Fr 14 ) # EITT 17 # 3 H , T 9741(T. Hima 
निगम, पंजाम क्षेत्र के प्रबंधन से मम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्यो 
गिक अधिकरण, माहीगढ़ के चाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
TITT FT 12-8 - 1985 Fit T UOTT 411 

New Delhi, the 29th August, 1985 
S . 0 .4204. - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal. Chandigarh , as shown in tho Annexure , 
in the industrial dispute between the employers in relation 
to the management of Food Corporation of India , Punjab 
Region and their workmen , which was received by the 
Central Government on tlie 12th August, 1985 . 


14. Now coming to thc point whether discharge order 
was passed by an officer not to competent to pass that order . 
The workinan alongwith his adildavit tas filed annexulo I the 
photo copy of the appointment letter dated 13 - 12 -70 whereby 
as a result of intervicw held he wag required to join duty 
latest by 31- 12 - 70 , Tlie letter is signed by Deputy Secretary 
und Treasurer of the Kanpur Local Head Once of the manage 
ment and the workman WAS terminated by the Regional 
Manager , Region No. II kanpur. It is common ground that 
ulter service on 31- 12 -70 , at Kanpur , thc workman WAK 
transferred to Allahabad University Branch on 4 - 1 -71. It 
has not been shown by the workman how Secretary and 
Trenurer of the management bank is higher in rank and 
the termination made by Regional Manager Region JT Kanpur 
in lower in rank . The highest Officer in the region is General 
Manager and thereafter Chief Regional Manager and then 
Regional Manager. Dy. Secretary and Treasures of the 
Kanpur local Head Office , has not been shown to be lower in 
Innk than the regional manager. This management witness 
Shri V . K . Mehrotra M . W . I has deposed zliat Deputy Secretary 
und Trensurer is equivalent to the post of General Manager 
and Regional Manager is lower in rank to the Chief Regional 
Manager , There is no other post between General Manager 
and Chief Regional Manager. Thus according to the testi 
mony of the management banks witness the termination has 
heen made by an officer lower in rank than the person who 
had appointed him . Discharge or termination should not be 
hy norson Tower in rank than the officer who appointed him . 
in the instant case admittedly a person lover in rank terminat 
ed the services of the workman and or that account the 
termination of the workman is illecat. Thus in view of the 
Teculation 5 .5 of the State Bank of India para ( 2 ) ( a ) ( iv ) 
laya Toun such, officer or emplovecs shall not be dismissed 
from service of S .RL. hy unauthority lower than the on 
pointing authority " . 


BEFORE SHRI 1. P . VASISHTH , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CHANDIGARH 

Case No. 1, D . 18 / 1984 
PARTIES : 
Empolyers in relation to the management of Food 
Corporation of India . 

AND 

Their workman - Garibu Singh . 
APPEARANCES : 
For the Employer -- S / Shri Manyoo Ram and V . K . 

Bansal 
To the Workman — Shri P . K . Singla . 
INDUSTRY : Food Corporation of India STATE : Punjab 

AWARD 

Dated , the 6th of August, 1985 
Ile Central Government Ministry of Labour, in cxercise 
of the rowery conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of 
the Industrial Disputes Act 1947, vide their Order No. L 
4201219 ) /83-DIV ( B ) / D . V . dated the 28th of May , 1984 
referred the following dispute to this Tribunal for adjudi 
cation : 


15. Thix in view of the liscussion above , the discharge of 
the workman liv person lower in : uthority is illegal The 
l esult is that the workman is entitled to herçinstated in 
service with full back wages , 
698 GT/89 13 


" Whether the action of the management of Food Cor 

poration of India in terminating the services of 
Shri Garibu Singh . Watchman with effect from 
2 - 3 -82 is justified ? If not to what relief is the 
Workman concerned entitlc « ?" 
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( iul 


Hey willlcat to avoid ainulle on the itric tcst of crin - 
Plumination . It is beside the point that even this Certi. 
ficate lixt. W -4 issued at nout ficto . 


2 . Brief Pacis of the case , according to the politioner 
Workman , are that he 14 holding as a Cascri ] Hutchman 
under the Repuil. Corporation at their Dluri Storage Depot 
since 1 - 5 - 1981 till 2 - 3 - 82 when he suddenly fell ill and could 
not utičnd duty for the next two month . It was conplancul 
that on 3 - 5 - 1983 when he returneal to Luty and produced 
i medical certificirte , the management refused to entertain it 
and informel him that his services had alıcally been termi 
mated vince 2 - 3 - 82. The petitioner assailed his termination 
on the ground that it was violative of the mandatory pro 
Vision of Section 25 - F . 25 - 6 . 15. H . und 25- N hucune hc 
was deprived of rll the terminal henefits . He, therefore , 
Approches his Union and ruiscul a denand fur his reinstate 
ment with full buck waves. But the management was found 
linresponsive despite the intervention of the A . L . C . IC at 
the Conciliation stage and hence the Reference . 


8 . On the other hand from the documents lixts . W -8 10 
W - 10) it appears that killani Singh will bed ridden due 10 
Jlictueu log when he approached Ds. (). P . Bansal of Sangrur 
1. e. the place where he was employed ; he got himself regis 
ered with the Doctor on the very first day of his absence at 
Registration No 450 ani in due course the fitness certificate 
was also issued 10 hin . Ini Inanner of speaking documents 

* W - 4 and W - 10 vive prumu ficie indication that there was 
nothing Joubious ithout his illness. 


3 Resisting the proccedings , the management justified 
their action on the plea that the petitioner hoc voluntarily 
i handkned his job without coring to inform them and that the 
entire story of lyis alleged illness was a fake, an ulter thought 
And sheer concoction . As necessary corollary, they op 
posed his cffort to sech any terminal benefits . On fauts , 
despite an admission of the petitioner s casual cngagement, 
they denied thirt he had completed 240 days of service in 
ond year. ll was father cxplained that he had worked for 
them in two different spells from 1- 5 - 1981 to 15 - 11 - 1981 
inil 21 - 12 - 1981 to 2 - 3 - 1982 . 


9 . He that as it may. in our case there in absolutely no 
explorion as to how and why the petitioner failed to infoun 
his l miplover los more than two months regarding his alleged 
illness. Similarly there is no worthu hile evidence to show 
that on 3- 5 - 1982, he had furnished his aforesaid medical cerii 
licnic to any particular officer of the Corporation with a 
prayer to condone his absence . In my considered opinion , 
against such back - drop , the management had every logic 10 
as lite that he was no niole interested in serving them and 
had abandoned his job voluntarily for the reasons batter 
knoun to hini. 


4 Kecping in view the comprchensive niture of the terms 
of Reference . The parties were called upon to adduce evidence 
in suprort of their respective versions without going through 
the drill of casting any formal issues. Thus the petitioner 
examined his authorisert representative Shri P . K . Singla 
and filod a number of documents whereas the management 
felt contended with the deposition of their Asstt. Manager 
Shri Maneno Rant. I have carefully yone through the entiro 
available data and heard the parties . 


10 . Hence in the totality of the circumstances, 1 lind no 
impropriety in their action and , as such , return my Amarel 
against the petitioner / Workman . 
Chandigarh , 
6 - 8 - 1985 

. P . V ASISHTH , Presiding Oficer 
[No. 1 -42012 / 9 /83 -D .IV ( 1 )/ D V .|| 


5 . "The crucial point which requires determination in this 
case is as to whether or not there was voluntary abandon 
ment of job by the petilioner , hecause in the light of Mongc 
mient s own pleadings in para No . 2 of the written statement 
he appears to have heen in continuous services for more 
than onc ver within the meaning of Section 25- 1 of the 
Act and it hurdli requires any emphasis that disengagement 
of such like workman calls for a strict compliance of the 
provisions of Section 25- F , G and II. 


6 . On behalf of the petitioner my attention was drawn 
towards the luciments Exls . W - 4 ani 1 - 7 to W - 10) with the 
Submission that when the petitioner reported for duty on 
3 - 5 - 1982 he had produced the medical certificale Ex. W - 4 
revealing that during the period of his absence he was reci 
riiden Tuc to Typhoil in that Fx. W - 7 to W - 10) nes 
filcil ta impress that a similarly placed worker named Karain 
singh " Shown induluence of reinstatement by the manute 
nicnt. It wilm , therefore , orgued that it was a clear case of 
flagrant discrimination . 


Fil . 347 . 4305 - - TIRF FF , Efufah, 1447 ( 199 + 7 
Fr 14 ) iF! 17 TAROT H EFFORINT #717 111423f4 
कारी, टापिन माउथ कोग्लियिगे में मी मो . एल . के प्रबंधतंत्र में 
मम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारी के बीच अनबंध में निर्दिष्ट आँया-- 
fire . E # First TFT sulfurahi safra,to † 1717 
† fare .1 TFTTT TTi , ft Faris AT # 21 - 8- 45 
को प्राप्त हुआ था । 


S .O . 4205 — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
hercly publishes the ( entral Government Industrial Tribunal 
Nu , ?, P . O . Jagjiwan Nagar, Dhanbad , as shown in the 
Annexvie, in the industrial vispute between the employers in 
relation 10 the management Project Office , Tapin South 
Colliery of M /s . Central Coalfields ) 1d . and their workmen , 
which wits received by the Central Government on the 2014 
Jugust, 1985. 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAT) 


7 Inspite of its weruny altruction the submission failed 
to cauri conviction with me hecate it appears to relate 
drore to the doniin of seismises and conjuctures rathor than 
f : c1s. It may hc Worthwhile to mention here tutto ch 
plea w taken cither in the Chum statement or the Rejoin 
der . So much so that it will not even projected in the 

hlavil Fr. W - T of notitioner s representative Shri Singla . 
To put it in other words , the manavement pot no opportunity 
too ndaluce evidence of fact or circlinstances lençling to the 
rcinsiatement ofKrim Singh Otherwise uso), it hare retaisal 
of the notitioneri Medical certificate fi W . Rould expose 
he hollow any of his claim . This comment nuirnorts to 
Juve heen issued toy it Roeintereil Medical Practitioner nancat 
Manolar 11 who neither cita ! 10 disclose his own duldress 
nor intentation theicon hi the notitioner Ordinary. Such 
ly p of certification are issued for the patients who tre kept 
under treatment in their entered in the " Piticnt-Register " 
Bit in this fe ni sich norm With love , its would be 
evicient sim llor honor of 211 registration number on the 
document. Int in 17 :41 174 l equires 1 cmptis ad hoth 
Pof thort 1. . the Doctor 15 well in the nelitioner himself. 
14 ) Coul.1 11:1ve heen the hest witness of the incident of lois 
allevec illness ; Optail to refrain from the witness box for no 
Aplicahle roh on. The inference is therefore . Obvious that 


Reſcience No . 4 of 1985 
In the matter of Industrial Dispules under Setion 1011) 

of the T. D). Act, 1947 
PARTITS : 
Euployers in relation to the management of Project 

Officer, Tapin South Colliery of M /s. CCI. and their 
wormen . 
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APPEARANCIS : 

examination it that time that the concerned workman lid 

not committ mape on her or take away her petty cou . It 
Un hehall of the employers -- Shri R . S . Murthy, is bmilled on behalf of the workman that llie managericnt 
- Advocate . 

should have withdrawn the charges levelled against the con 
On behalf of the workmen -- Shri B . Joshi, Advocate . 

cerned wochenan after consideration of the wholvit of Smt. 

Hilco Mujhiar made before the court and her statement 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coul dated 14 - 4 -79 , I he act of the management in stopping 

luce innual increients with clinulative clfect and with 
Dhanbad , the 14th August, 1985 . 

Hu Jinly 1 /31d of his wayes during the period of hus MISCCO 

son was an ict of victimisation for the trade union activi 
AWARD 

ties of the concerned workman . The muntgement had paid 

only 2 , 3rd of wages to the concerned workman during the 
The Government of india in the Ministry of labour in 

enne period of his suspension and the remaining 1 / 3rd of 
exercise of the power s contented on them under Section 

his wiges had not been paid to him even ulter the order of 
10 ( 1) ( d ) of the I. D . 101, 1947 has referred the following 

panislinient notified on 1 - 1 - 79 . It is prayed on chalr of 
vypulc to this Tribunal for adjudication under Order No. 

thy concernçıl workman that an Award le passed in his 
L - 24012173 ) / X -DIV ( B ) Jated the 18th January , 1985 . 

JavLIC . 


SCHEDULE 


J. Whether the stoppage of three annual increments 

of Shri Gurudayal Singh , Dumper Cperator of 
Tapin South Colliery by the Project Ollicer ( TSC ), 
Tapin South Colliery of the Central Coalfields l td . 
is legal and justified ?" 


The cake of the management is that on receipt of report 
Or certain acts of misconduct stated to huve been commit 
led by the concerned workman and two oth mr worher s 
nimely S / Shri Baimuhunal Singh , Dumper Operators and 
Jagdishi Ram , Gradei Operator ol the same colliery were 
1er with it chargesheet luted 22- 11- 7X and were placed 
under Suspension with elect from the aid dire pendling 
Cliquity into the charges franed against th : 11) . The charics 
Lameci against them were 


it. " Whether the action of the Project Officer lapin 

South Colliery in withholding : 1 / 3rd of the pages 
of Shri Gurudayal Singh During his slispension 
period in ddition to the stoppage of his three - 
nual increments with cumulative effect is legal and 

justilied "" 
UJI. " If not, lo what relief is the workman concerned 

entitled ?" 


1 . ) Thut on 14 - 11- 78 al isbout 7 ..20) VM ncr the colliery 

Klispensary of Tapin South Colliery , Shri Gurudiyal 
Singh , Duniper Opciatur , Tapin South Colliery had 
Turcibly snatched the transistor belonging to Shri 
Ritilai Manjhi, Piece rated worker of Tarin South 
Colliery . Shri Gurudayal Singh also assaulled Shri 
Ratilat Manjhi in the course of which Slui Gurunnyal 
Singh wore up his shirt. Shri Gurucuval Singh further 
caught hoki of Smt. Bitco wife of Shri Ritilal 
Manjhi, and forcibly dragged her to the side of the 
mad although Snt. Bitco protested and 
Subglc 10 let free from his clutches , Shri Guru 
Jayal Singh ſorcibly lil her on the ground and 
violated her chastity loy mulesting her and by com 
mitling rape ( 0 her . 


(21 That S / Shri Halmukund Singh , Dumper Operutor, 

Tapir South Colliery and Jagdist Ram , Cruder 
Operator , Tapin South Colliery WCIC with Shui 
Cilir lielavikl Singh at the 19 . . mentioned pluge 
during the time when the bove ills Hare unmittel 
and hind actively added 11d hettel Shii limundval 
Singh in the huve is . 


The acne of the workmen is that the concerned workman 
Shri Gurudayal Singh was working it Dumper Operator at 
Tapin South Colliery of Mys , CCI . He was an active 
nemhers of the Coalfields Labour Union since the year 
1976 . In the year 1977 and 1978 there was a serious rivuury 
between the Coalfields Labour Union and ROMS in which 
the concerned workman being staunch supporter of the Coal 
lieli Lubour Union took active part in the ganisation of 
his union . Thc rival union macle leveru attempts to win 
Over the concerned workman yo that he may desert Cavalfield 
Labout union : le Wily allured for an accelenticui promo 
tion il he joins the rival union but he did not igrec . Due 
to the trade union activities of the concerned workman the 
rival union could not take its jool in the Tapin South Colliey. 
When the rival union failed to gain over the concenicu 
workman they hatched up it plap with the connivince of the 
management of the Tarin South Colliery 014 thereby on 
false allegution chargeslieel was submitted on this concerned 
workman on 22 - 11- 78 . The concerned walkman Wits ludselv 
changed for committing are on Soit. Bitco Kumin wife of 
Riilal Manjhi. A drama of doniestic (* 1141111 ! Fins chacie 
in which the merleis of the rival in who had been 
persis ding the concerned workman to join the 111 m deposeal 
ils management s Witnesses hefore the Enquiry Committee . 
Not i single independent witness appeared in support of 
the charge against the concerned workmill , I lle woman 
alleged to have been raped by the concerned workman with 
not an employee of CCI. and the place where the illeged 
rape was committcai was outside the leasel are of Tapin 
South Colliery , The Enquiry Officer did not correctly fuord 
the statement of the winnesves of the Enviry proceeding . 
Fven the statements of Bitco Majhjain was not corectly 
Tecordest as the same Bitco Najhiain hird Hatly denied 10 
have any know of the case when she deposed locfore the 
Sessions Cout at Hazaribagh in the case of rape insti 
file ngrinst the concerned workman . She haul fenosed 
before the Sessions Judge that she was not rate and her 
husband Ritlal Manjhi has denied his knowledge about th : 
alleyed rape of his wife and accordingly the concerned work 
man was acynitted by the Seconil Idditional Sessions Julge , 
Hazaribagh . " The concerned workinan had made it typresch 
tation hefore the Project Ollicer that the enquiry Ollicer was 
hiavail and had wrongly recordert the statement of Bilco 
M : jhiain winder the pressure of S / Shri K K Hajnai, Maholan 
Keshiri ct . The Project Officer ordered the inquiry ( cer 
to record the statement of Bitco Majhinin afresh and there 
infint the Fuquiry Officer to the statement of Bitco N1,11 
liialli on 14 - 4- 79 . Bitco Majhialo has admitted in cross 


The concerned work : Wils sera with a chalçesheet 
:ll thercufier le submitted ius , ply chaicu 12 - 12 - 78. His 
typlanation was condered to be unsatisfactory by the Projcct 
Officer gent and thereafter a detailed enquiry was orilered 
by hun lnd Shui B . N . Singh , Administriiliin ( inc Tinin 
rolliers van ppointed it Figuuy Oficer . Afici clue 
mnice to the woman coficerned the engur ollicer helt 
the truly ir accordance with the principles of naturali jirstico 
und full mosiunities were given to the fincerned woman 
10 defen : 1 Fimself The manasemeni s Witney S ucie ( X .1 uued 
io his pret ind is given an opnom cinity to fuissexamina 
the .11gedients winesses . The rol.11 :17 also tus civen in 
" ppervnity to mike his statement in mind his with 
nesses in tefence After completing the inquiry the chury 
ullicci folinid the concerned workini vilty of 1lving cost 
mitted rape on Smt. Bitco wife of Ratilal Manjhi which was 

11 net involving Dioral tupitule , The enquiry officer sub 
mintaa hiu enquiry report on 27 - 2 - 79 , 1 her after the con 
ce noch hur man has submitted it upy np the affidavit pas 
ported to have been won hyv Smt. Bitco stating that she 
hind sinto the allegation against Shri Gurudiyal Sinch auch 
other s 11! the instigation of Shri K . . ::inci od uilers . 
Therti { 10 : The Project Ollicer with the approval o [ the General 
Muver l azaribagh Area advised the Enquiry Oliver to 
interrogate Sun . Bitco in presence of the concerned workman 
and the wine was done by the Facuy Officer and the con 
( A Warhiman 29 given an opportunity to re - examine 
Smt. Bitco kamin . The inquiry officer submitted a further 
reri ( si tating that Smt. Bitco had denied to have filed the 

Allavit in question . The Enquiry Oliver had further stated 
in bi lerort thit Smit Bitco kimin was enticed ind in - 


. 
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Sini. Bild 
midn cd ly the concerned workman and others to ille 

av lülsely implicilic lle concerned workman und 

tu leave Haridutt Awasthi is he had really committed the 
petition given contradictory statement by her and ty her 
husbanıt ilei the eoquiry was over anul the enquiry ollicer Selple . 
further reported that the findings given by hirt : in his enquiry 
report dated 27 -2 - 79 would stand . The Project Oflicer / 

Ul! lliy witneysey Cumined 12 dolence DW - 1 Jagues 

sheria DH - t Bul Mihullu actie 
Agent, Tapin South Colliery considere:) the enquiry jepojt 

IWO personal 
and living agreed with it imposed the punishment of stoppage 18 W101 Chlar yester Wild Deen SLOIDiled along watt 
of three annual increments with cumulative effect by his 111c concerned workman ind ? SUTEI 15 que telluild 11a 
order dated 1 - 5 - 79. The Project Officer also passed an oider they are avoiding to Unit the fauls ulleged the charge 
11 & t the concerned workman will not be paid anything more sheet . DW - 5 hažaljit Kauf is ille melc of the concerned 
than the substantive allowance already paid to him for the 

workman Gurdayal Singh trum whose mouth the story of 
period of suspension pending enquiry. The concerned work 

rape of Bitko by Haridutt Awasthi has been alleged . 
man will ullowed to rçsume duly inom 2 - 5 . 79 . It is subinilled 

Gurdayal Singh has also stated that on being reported by 
on behalf of the management that the sloppage ut trce 

bis wite he went out and saw Tape being committed by 
anual in retrcnis of the concerned workman wag fully justi 

Haridul Awasthi On Smt, Bitho , Ay I have already stated 
fied and that the payment of only 2 ! 3r1 subsistenca allwance 

1 buve these facts appear to be clearly concocted just 10 
for the period of suspension was also justifie l. It is prayed 

have a defonce as the said luct was not stated carlier in the 
on behalf of the management that the Award be passed in 

reply to the chargeshect by the concerned workman or in 
their favour . 

the written statement of this case although the facts which 

1123 being allcged were known to their since before the 
By order dated 21- 6 -8 .5 this Tribunal has held that the 

fling of the reply by the concerned workman. DW - 3 Balwant 

Singh stated that he was at the residence of Jagdish Ram 
domestic enquiry held against the concerned workman was 

along with Gurdayal Singh , Juginder Singh ind Luchman 
far and proper . Thercafter the casc was heard on meil and 
the citire proceeding 

Singh on the alleged date and time of occurrence. DW - 4 Shri 
before Enquiry Officer was gone 

Juliaruin Singh was not present at the place of occurrence , 
into to see whether the charge was established against tho 

Moti Majhi has stated that Anwar and Awasthi came to 
concerned workman and whether thic pattijshment inflicted 

him at the Pump house gou asked him to go and yec and 
upon hit was juist and proper . 

thereafter he went and found the wife of Katilal Manthi 

lying to the south of the femalo hospital. Ho had not seen 
Ext M - 13 is the Enquiry Proceeding in which the state ile 1eal occurrence , but in a way it supports tho case of the 
ment of the wittesnos examined before the Enquiry management. Had Awasthi committed the rape on Smt. 
Ollicer has been recorded and Ext. M - 19 is the Enguiry Bitko he would not have gone to Muti Manjhi to go and see 
lenyre dated 27 - 2 - 79. It will appear that four witnesses werd wite of Rati Manjhi. Thus there were materials before the 
cxamined on behalf of the management out of whom Enquiry Enquiry Officer to show that the concerned workman had 
Offic ? ! did not place reliance of his evidence of Ratral Manjhi committed jape on the person of Smt. Bitku and on the 
as it was not convincing, MIW - 4 is the ludy Smt. Bitko who hasis of the statement made before him he submitted his 
was allered to have been raped by the concerned workmani . 

enquiry jepunt Ext, M - 19 on 27 - 2 - 79 . Till then there WIS 
She had clearly stated that while she was coming along with 

nothing before him to show that Smt, Bitku was making 
her husband she met three persons in the way out of whom 

Varying statement Venying the rape on her person by the 
she could not identify two at that time who cought hold of 

concerned workman and as such if the matters which camo 
her hustand and the concerned workman whom she indenti 

suhsequent to the fling of his report could not have been 
fied dance.I her towards the ncárhy jungle and committed 

envisaged by him and as such the said cnquiry report cannot 
rape on her . There is nothing in the enquiry proceeding 

he said to be vitiated for non consideration of the affidavit 
ET M - 18 to show that Bitko had eve ; stated that the Colle 

of Smt. Bitko or any statement made by her before the 
cerned workman had not committed tape on they nerson . Her 

Sessions Court. 
evidence finds corroboration by the evidence of MW - 2 
Haridult Awasthi and MW - 3 Anwar Hussain who are also 

Ext. M -21 is thic furher enquiry report of the Enguiry 
working as Duniper Operator. Both of them were comin . Oficer dated 24 - 4 - 79. On perusal of Ext. 11 - 20 and M - 22 
together after making an enquiry whether therc would be it along with the Enquiry report Ext. M - 21 it will appear that 
cinenia show or not and while comuna in the way they found after the enquiry concluded on 22- 2 - 79 and the enquiry 
the concerred workman lying upon Bitko and her houty was report submitted on 27- 2 - 79 the concerned workman had 
oaked helow her waish . It was about 730 in the evening submitted to the Project Officer a copy of affidavit of Smt. 
and it hart become Jark Tout some tim fight 1179 cuming at 

Bitko Majhiain in which she was alleged to have stated that 
the spot from the hospital side . It is clear therefore froin she had made allegation against the concerned workmun and 
the cvidence of Bitko and the evidence of MW - ? ni MW - 3 

others on the instigation of Bajpei and others. It will appear 
that the concerned workman had commitied tape on the 

from Est. M - 20 and M -22 ihat the Project Officer Tapin 
person of Smt. Bitho and that on arrival of these fun wit 

South directed the Enquiry Officer to take the statement of 
nesses the concerned workman Hect away . The evilenceri 

Snt. Bitko in presence of Gurudyal Singh as to wiether Snit . 
M15 And MW - 3 has been criticised or the ground that 

Bitko had made any affidavit in the Court and thereafter 
they hclong to the rival union and as such they were deposing 

the Enquiry Officer recorded the statement of Smt. Bilko 
ogninst the concerned porkman . In the earlier ropl : of the 

in presence of the concerned workman on 19 - 4 - 79 . Ext. M - 6 
concernet workman to the charmesheet it had not hon 

is the proceeding dated 19 - 4 - 79 in which the copy of affidavit 
stated that Haridutt Awasthi and Anwar Hussair, were having 

was sworn to Snit. Bitko in presence of the concerned work 
rivalry with the concerned workman , Fyt M . ? is the rerly 

man and was asked whether she had gone to Hazaribagh 
to the chargeshect which was filed by the concernat workman , 

Court to Ale an affidavit to which she denied . In cross 
It was also after Haridutt Awasthi and Anwar Hussain cave 

eximiration by the concerned workoon she reiterated report 
their stirtement in the cnquiry proceeding that the concernet 

ed that the had not filed any affidavil or piven her signatiise . 
workorn started makinn allegations against them so much 

Thus the truth of the affidavit having heen Aled by Smt. 
so that the concerned workman got examined defence wit 

Bitko is helied . However , she stated on that day that the 
nesses allcrior that Haridutt Awasthi was seen committing 

concerned workman had not committed any act (meaning 
rans in Suit Bitko and that Anwar Hussain 11.15 seen talinn 

therehv that she was not raped ). I think the Fnquiry Officer 
the transistor of Ratila ! Mapihi. On this moint of fact 15 is 

has given good reasons as to why he did not accept the 
allcged in the statement of tefence witnesses, there was no 

said statenient of Snit. Bitko . It appears that when the con 
reason for Smt. Bitlin not to make any alleention 

cerned workman was found guilty of the charac he made a ! 
Hiridit Auisthi ind Inwar Hussain ord instenst mikirin 

mainst 

efforts to win over Snit. Bitho so that he mv he ahsolved 
allegations of rare against the concerned workman . Mo c 

from the charge and I think that the Enguiry OMcer was 
novne if the defence as has heen illerer herore the finguir 

correct in conine to the conclusion that Smt. Ritke 135 
OMA was the the said fact must have hren stated 

enticed and intimitated hy the concerneit workman and 
Fri 12, which was the earlier siarament of the record in 

in 

other in the filinger of nerilion rivin " 1911 sony statement 
which the concerned syorhmin could have stated thist he had 

har her after the Fngniry was over 77. - 79 The Fnquilv 
mot rowiteit rare but Haridutt Awasihi ad commitled 

Otlice stuck 10 Hvis Enimiry renort dateit 77 - 2 - 79 While 
the rule on Smt. Bitko . Besides that there is no reason for 

making his further report dated 21. 4 - 79 that the concerned 
workman had committed rape on Smt. Bitko. 
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[ hic evidence list issed above shows that there was evi 

विशेष रूप से सशक्त किया गया है. उक्त उपधारा के अधीन 
VCCC velore the Luquny Ulcer lo show that the concerned 
workman had conuilled cape on Smt. Bilku and youd rea प्रादेश फ़ा . मं . 673/ 15/ 84- मी शु . - 8 तारख 28- 6- 1981 
sons have been given as to why the platenent of the manage 

ment s witnesses have been accepted , In View of the above जारी किया था जिसमें यह निदेश दिया था कि श्री नरेश बी . 
Clicuncc 1L cannot be said that the conclusion arrived at by 

मालाना 20 अजन्ता एपार्टमेंट्स, 10वी मंजिल, 124/ 126 
the Enquiry Oficer would 10L have been arrived , In my 
opinion the lindings are not perverse as the same is based बाल्कश्वर रोड, बम्बई - 400006 को मन्दल जेल , बम्बई 
un ( yluence heldle the Lnqury Othcer . The Enquiry Officer 
was careful enough to lind the concerned workinan guilty 

में निरुद्ध किया जाए और रक्षा में रखा जाए ताकि वह 
Od the changes in respect of rupe only and lie has found 

एसा कोई भी कार्य नहीं कर सके जो विदगी मुद्रा का 
um tot gunty of the other allegalions that the concerned 
workman had cither snatched the radio or had assaulted अभिवृद्धि के लिए हानिकारक हो । 
Ranial Manjhi or bad ture of his shirt as he did not find 
any reliable cvidence on those lacty . The enquiry Officer , 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का 
therefore, cannot be alleged to have any bias against the 
concerncd workman . 

कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को 
In viow of the above I hold that the charge of rape of छिपा रहा है जिससे उस आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; और 
Smt. Bitko by the concerned workman was established 
beforc the Enquiry Oflicer and I find no reasong to huld 

3. अतः, अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 
the sand findings its perverse . 

7 को उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तिया 
It has been submitted on behalf of the concerned work 
man that he hay heen doubly punished in as much as 3 का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देता है कि पूर्वोक्त व्यक्ति 
annual increments with cumulative eifect has been stopped 
and his remaining subsistence allowance of 1 |3rd of his pay 

इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर 
has beeu with held . The concerned workman as a way of 

पुलिस अायुक्त बम्बई के समक्ष हाजिर हो । 
punishment has been inflicted with the slippage of three 
annual increments with clinimulative cllect as the chargo Way 

[ फा . सं . 673/ 15 / 84- गा . शु. - 8] 
proved against him . So far non payınent of 1 | 3rd of his 
wages is concerned , the same is pot stopped as a way of 
punishunent but as the charge against the concerned workman 

MINISTRY OF FINANCE 
was established the management did not think it proper to 

( Revenue Department ) 
pay the remaining amount except which has been paid as 

ORDER 
subsistance allowance during the pendency of the proceed 
ing . In accordance with clause 17( iii) of the Model 

New Delhi, the 14th September , 1985 
Standing Order applicable in the collicry if a workman is 
not found guilty of the chiarges frumeil against bim , fie 

S .O . 4206 ,--- Whereas the Additional Secretary Gothic 
shall be deemed to be in duty during the full period of Government of India , specially empowered under sub -section 
his suspension and he is entitled to receive the same wages ( 1 ) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange 
us he would have received if he had not teen suspended . and Prevention of Sungglitig activitics Act, 1974 ( 520f 1974), 
This clauso jy applicable when workman is found not issued order F . No. 673/ 15/ 84- Cus, VIII, dated 28- 6 - 1984 
guilty but in case it workman is l ound guilty of the charge under the said sub section directing that Shri Naresh B . 
it is not applicable and it is for the milnagement to decide Jhalani, 20 Ajanta Apartments , 10th Jiloor , 124126 , 
whether to pay the entire amount or not to the workman Walkeshar Road , Bombay - 400006 be detwined and kept in 
in case the chargo have not been proved against him , Tbe Custody in the Central Prison Bombay with a view to pre 
management was therefore within his rights to stop further vonting him from acting in any manner prejudicial to the 
Į ayment for the period of suspension except the subsistance augmeotation of foreign exchange ; 
allowance which his already been paid to the concerned 
workman . I further hold that the non payment of amount 

2 . Whereay the Cential Governnient han reason to believe 
other than subsistence allowance was not an order inflicted 

that the aforesaid person hus absconded or is conccaling 
toy way of punishment to the charge established against him . 

him self so that the order cannot be executed ; and 
in the result I hold that the stoppage of thrce anjual 

3 . Now , therefore, in exercise of powers conferred hy 
increment of the concerned workman Shri Gurudyal Singh 

clause (b ) of sub -section ( 1 ) of section 7 of the waid Act, the 
in legal and justified and that the action of the Project Officer , 

Central Govcitinent hereby directs the torcsaid person to 
Tapin South Colliery in with holding 1 /3rd of the wages 

appcar before tbc Commissioner of Police , Bounbay within 
of the concerned workman during his suspension period 

7 days of the publication of this order in the ullicial Gazette , 
is also legal and justified . The concerned workman is not 

[ F. No . 673 |15184-Cus. Vill ] 
entitled to any relief, 
This is my Award . 

आदेश 
Dt, 14 -8- 85 

का . पा , 4207.-- - रत सरकार के अपर सचिव ने जिसे 
I.N . SINHA , Presiding Ollicer 

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 
[ No. L - 24012 ( 73 ) {84- D . IV ( B ) ] 

( 1974 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
___ R. K. GUPTA, Desk Officer 

विशेष रूप स सशक्त किया गया है, " उक्त उपधारा के अधीन 
- - - - - -- - - - - - - - - - --- - -- - - - - -- - -- - - - - - - - - - 

अादेश फ़ा . म . 673/ 17/ 84-- मी . श . - 8, तारीख 28- 6- 84 
वित्त मंत्रालय 

जारी किया था जिसमें यह निदेश दिया था कि श्री रविन्द्र 
( राजस्व विभाग ) 

यी सलानी , 20 अजन्ता एपार्टमेंटम , 10वीं मंजिल , 124/ 126 
प्रादेश 

बाल्केश्वर रोड , बंबई 400006, को मैदल जेल , बंबई 
नई दिल्ली , 14 सितम्बर , 1985 

400006 में निरुद्ध कर लिया जाए और अभिरक्षा में रखा 
का . आ . 4206:-- - भारत सरकार के अपर सचिव ने जिसे 

जाए ताकि उसे में किसी भी कार्य को करने में निवारित 
विदेशी मुद्रा मंरक्षण और नरकरी निवारण अधिनियम , 1971 

किया जा सके जिसमें विदेशी मद्रा को संबसि पर प्रतिकन 
( 1974 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 

अमर पड़ता हो : 
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2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 

S .O . 4208 . Whereas the Additional Secretary 10 the 

Government of India. specially empowered undet sub- section 
है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा 

11 ) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange 
रहा है जिसमें उस आदेश का निप्पादन नहीं हो सके ; और 

and Prevention of Smuggling Activities Act , 1974 (52 of 

1974 ), issued order F. No. 673136 84-Cus . VIII, dated 
3. अत . अब , केन्द्रीय सरका र उक्त अधिनियम की धारा 

29- 6 - 1984 under the said sulp .section directing that Shri 
7 की उपधारा ( 1 ) के खड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों laved Khan , son of Ali Mohammed Khan of 414 1, Kamal 

Mansion , Arthur Blinder Road , Collabil, Bombay - 100005 
का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देता है कि पक्ति व्यक्ति 

he couaned and kept in custody in the Nagpur Central 
इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर 

Prison , Nagpur with it viery to preventing him from enny 
पुलिम प्रायुक्त बम्बई के समक्ष हाजिर हो । 

cling goods and abetting the suggling of goods ; 
[ फा . म . 673/ 17 / 84 - सी . शु . .-. 8 ] 

2. Whereas the Central Government has reason to believe 
ORDER 

that the afwesoil person has absconded or is concealing 
S . O , + 207 . - Vhereas the Additional Secretary to the G himself so that the order cannot be cxccuted ; and 
Crnment of India , specially empowered under sub -section il) 
of scitron 3 of the Conservation of Foreign Fychange and Pic 
vention of Smuggling Activities Act , 1974 152 of 1974), 

3. Nou , therefore, in exercise of the powers conferred by 
issued Uuder F . No . 673| 17 84 - Cus. VIII, dated 28 -6 -1984 
linder the said slib - section directing that Shri Ravindra B . clause ( b ) of sub -section ( 1 ) of section 7 of the said Act, 
Jhalani, 20 Ajanta Apartnents, 10th Floor , 124 , 126 , the Central Government hereby directs the aforesaid person 
Walkeshwar Road , Bombay- 401006 bę vetained and kept 

to appear before the Additional ( onimissioner of Police 
in custody in tho Central Prison Bombay with it view 10 

( Crime ), Greater Bombay, vithin 7 days of the publication 
preventing liim from acting in any manner prejudiciul to the 
augmentation of foreign exchange; 

of this order in the official Gazette. 
2 . Whereas the Central Government has reason to belicve 

{ F. No. 6731136/84 -Cus. VIII] 
that the aforesaid person has absconded or is concealing 
himself so that the order cannot be executed ; and 


3 . Now , therefore, in exercise of powers conferred by 
clause ( b ) of sub - section ( 1 ) of section 7 of the said Act, 
the Central Government hereby directs the aforesaid person 
to appear hefore the Commissioner of Police , Bombay within 
7 days of the publication of this order in the official Gazette . 

LF. No . 673/ 1784.Cus . VIII] 


का , प्रा . 4208 .--. रत सरकार के अपर सचिव ने जिम 
विदगी मद्रा संरक्षा और तस्करी निवारण अधिनियम , 1971 
( 1974 का 52 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन 
विशेष रूप से सशक्त किया गया है , उक्त उपधारा के 
अधीन पादेश फ़ा . सं . 673/ 136/ 31 मी . श . -- 8. 
तारीन 29 - 6- 84 जारी किया था जिसमें यह आदेश 
दिया था कि श्री जावेद खान पुत्र अली मोहम्मद खान , 
4/ 14 1 कमल मैशन, अर्थ र बंदर रोड, कोलाबा , बंबई 400005 
को माल की तस्करी करने और माल की तस्करी को बढ़ावा 
दने में निवाग्ति करने की दष्टि से नागपुर मैदल जेल 
नागपूर में निम्द्ध कर लिया जाए और भिरक्षा में रखा जाए । 


का . प्रा . 4209 - - भारत सरकार के अपर सचिव ने जिम 
विदेशी मद्रा मंरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 
( 1974 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
विशेष रूप से सशक्त किया गया है उक्त उपधारा के अधीन 

आदेश फा . सं . 6 73/ 137/81- सी ०२०- 8 तारीख 29- 6- 84 
जारी किया था जिसमें यह निदेश दिया था कि श्री सैयद 
मोहम्मद आरिफ बाबामिया फ्लैट नं . 10 चौथी मंजिल 
नसीम बिल्डिंग रेष्टु काम स्ट्रीट बम्बई का माल की तस्करी 
करने और माल की तस्करी को बढ़ावा देने से निवारित 
करने की दष्टि से नागपुर मैंट्रल जेल में निरूद्ध कर लिया 
जाए और अभिरक्षा में रखा जाए । 


2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है 
की पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा 
है जिसमें उस आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; और 


2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने 
का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अगने 
को छिपा रहा है जिससे उस अादेश का निष्पादन नहीं हो 
मुके : और 


3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 
7 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हए यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त 
व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के 
भीतर अतिरिक्त आयुक्त पलिम ( अपराध ) ग्रेटर बंबई के 
समक्ष हाजिर हो । 

[ फा . मं . 67 3/13784 - सी शु० - 8] 


3. अत . अब केन्द्रीय सरकार उक्त अर्धािनयम की धारा 
7 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) द्वारा प्रदन शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति 
इस अादेश के राजपव में प्रकाशन के सात दिन के भीतर 
अतिरिक्त पलिम आयक्त ( अपराध ) ग्रेटर बंबई के समक्ष 
हासिर हो । 

[ फा . सं . 673/136 /8-4- सी . शु. -8] 


5:0). 4209 . - Whele necially einpowerf Forcign Exchange 


S.(). 4209.- - Whereas the Additional Secretary to the 
(GOT CITIment of India, specially cimpowered under sub -section 
( 1 ) of section 3 of the Conservation of Forcign Exchange 
und Prevention of Snuggling Activities Act, 1974 (52 of 
1974), issued order I . No. 673137184 - Cus. VIII. dated 


[ भाग || - भूर 3 ( ] TH + । र ! मात्र मिनाव : , 19885 112 ! १ | | 
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" Pin !4X4 unler the inclid sul section directing that Shri 2 . Whicos 11c L entin ) ( Cment Dis 1 C1301 to believe 
Sayed Mohamed Ari Bawamiyu Flat No . 10 , 4th Floor, that the aforesaid person has abscinded or is concealing 
Naseem Building, Red Cross Street, Bombay be cleanined himself so thal the order cannot he cxecuted : and 
and kept in custody in the Naypur Central Prison, Nagpur 
with a view to preventing hini from smuggling goods and 

. Nou , therefwe. in avereine of powers conferred hy 
anetting the soiliggling of goods ; 

Clause ( h ) of sub - section ( 1 ) of section 7 of the said Act , 
2. Whereas the Central Government ur reason to believe 

thie Central Government herchy directs the aforesaid person 
that the aforesaid person has abscondeu o is concealing 

10 prear before the Inspector Gencral of Police, West 
himli so that the orier Cannot he executed ; und 

Bengal, Calcutta within 7 days of the publication of this 
order in the official Gazette . 


[ F. No. 673187 84- Cus. VIII] 


3 . Now , therefore, in cxercise of powers conferred by 
clause (b ) of sub -section ( 1 ) of section 7 of the said Act, 
the Central Government herely directs the woresaid person 
to Prear before the Additional Commissioner of Police 
( Cline ), Greater Bombay within 7 theys of the publication of 
this crder in the Ollicial Gazette . 


F. No. 67313784 - CII . VIII ] 


का प्रा .. .! 1.1-~ - भारत सरकार के मंयुक्त सचिव ने जिसे विदेशी 
म द्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 197.1 ( 1974 
का 52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष 
म्प गे मणक्त किया गया है उक्त धाग के अधीन आदेण 
फा . मं . 673/ 2 15/ 84 - सीमा शुल्क - 8 तारीख 6 - 12--- 84 
जारी किया था जिसमें यह निदेश दिया गया था कि श्री 
अशोक महादेव उर्फ अशोक महतो पुन्न श्री महादेव पाटिल 
को माल की नकरी और तस्करी के माल को लाने ले जाने 
में निवारित करने की दुष्टि से संदल जेल यरवदा , पृणे में 
निमल किया जाये और अभिरक्षा में रखा जाये ; 


का प्रा . 42 10 - .-भारत सरकार के मंयक्त सचिव जिसे विदेशी 
मद्रा मंरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 
( 1974 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
विशेष रूप से मशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन 

आदेश फा0 मं067 - 3/ 187/ 8 4 - मीमा गल्क - 8 
तारीख 25 - 9 - 84 जारी किया गया था जिसमें यह निर्देश 
दिया गया था कि श्रीरोहताश कुमार अग्रवाल उर्फ सिन्न पत्र श्री 
केदार नाथ अग्रवाल की माल की तस्करी करने तथा माल की 
तस्करी के लिए दुष्प्रेरित करने में उसे निवारित करने की 
दष्टि में प्रेमी ईसी जेल, अलीपुर में निरुद्ध किया जाए तथा 
अभिरक्षा में रखा जाए : 


2. केन्द्रीय सरकार के पाम यह विश्वास करने का कारण 
कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा 
रहा है जिसमे इस आदेश का निष्पादन हो सके ; 


3. प्रत . अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 
7 की उपधारा ( 1 ) के वंश ( ख ) द्वारा प्रदान शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति 
इम आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर 
महानिरीक्षक पलिम, बंबई के समक्ष हाजिर हो । 


2. फन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का . 
कारण है पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा 
रहा है जिसमें उक्त आदेश का निष्पादन न हो सके । 


[ फा . म . 673/ 215/ 8 4 - सी . " .. ] 


3. अतः अब , केन्द्रीय मरकार , उक्त अधिनियम की धारा 
7 की उपधाग ( 1 ) के खंड ( ख ) द्वारा प्रदन शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति 
इम आदेश के राजपत्र प्रकाशन के सात दिन के भीतर 
महानिरीक्षक , पुलिम, पश्चिम बंगाल , कलकत्ता के समक्ष 
हाजिर हो । 

[ फा . मं . 673/ 187/ 84-- मी . ण . ] 


S.( ), 4211 . - Whercils the Joint Secretary to the Government 
of India , Specially empowered under sub- section ( 1 ) of section 
3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention 
0 ! Smuggling Ictivities Act, 1974 ( 52 of 1974 ) , issued order 
} . No. 67321584- Cus. Vill, dated 6 - 12-1984 under the 
Said sub -section directing Hat Shri Ashok Mahadeo Patil 
alins Ashok Mahato, son ol Nahadesy Patil be detained and 
kept in custody in the Central Jail, Yerwadil, Pune with a 
view to preventing him from smuggling goods and engaging 
in 11117 portinu suggled poort ; 


2 . Whereas the Central Ciervernment has reason to belicve 
that the aforesaid person his abscondecor is concealing 
himself so that the older conut he executed ; 


S. O . 4210), — Whereas the loint Secrelary in the Government 
O Incha , peciully empowercd under sub -section ( 1 ) of 
section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 
Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974 ). 
issued order F , No. 673 | 187584- Cus. VIII. dated 25- 9- 1984 
under the said sub -4ection directing that Shri Rohtas kumar 
Agillval alias Sidhu , son of Shri Kedar Nath Acarwal, be 
cletained and kept in custody in the Presidency Jail , Alipore 
with a view to preventing him from smuggling foods and 
abeltiny sinuggling of goods ; 


3 . Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
Cine Tby of sub-section ( I ) of section 7 of the said Act. the 
Central Government hereby directs the aforesaid person to 
appcar before the Inspector General of Police, Bombay 
within 7 days of the publicition of this order in the ( fleiril 
Gizette . 

[ F. No. 673/ 215184 -Cls . VITT] 
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ना आ . 11:: . भारत सरकार , राय सचिव ने 

राजपत के प्रकाशन के सात दिन के भीतर पुलिस आयुक्त , 
जि मे मद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम , 1971, दिल्ली के गमक्ष हाजिर हो । 
( 1971 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष 

[ फा . नं . 673/ 61/ 85 - सी . शु . - 8 ] 
मप से मशक्त किया गया है । उक्स उपधारा के अधीन प्रादेश 

आर . के . तिवारी, उप सचिव 
फा . मं . 673/ 61/ 85 - सी . शु . - 8. तारीख 13 - 6 - 1985 

S. O. + 212.. - Wherens the Joint Secretary to the Government 
जारी किया था जिसमें यह निर्देश दिया था कि श्री निरंजन 

of Jodia , specially empowered under sub - section ( 1 ) of 
कुमार उर्फ बली [ त्र श्री हकीका राय गलबानी सी - 123, section 3 of the Conservation of Foreyin Exchange and 

Prevontion of Smuggling Activiticy Act, 1974 ( 52 of 1974 ), 
पाक्ति नगर एक्सटेशन , दिल्ली को मैदल जेल , तिहाड़, नई Issued order F. No . 673/ 61685- Chy. VIII , dated 13- 6 -1985 

under the said sub - section directing that Shri Niranjan Kumar 
दिल्ली में निम्ब कर लिया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए 

allus Balli , son of Shri Hakikat Rai Gulabani, C - 123 , Shakti 
लाकि उसे तस्करी का माल लाने ले जाने और उसे अपने Nagar Extension , Delbi bo detained and kept in custody in 

the Central Jail Tihur, New Delhi with a view to preventing 
कोश अपने पास रखने और तस्वारी के माल को छिपाने के अलावा him from cngaging in transporting and keeping smuggled 

geods and dealing in Sonuggled goods otherwise than by 
सस्करी के माल का धंधा करने में निवारित किया जा सके । 

concealing smuggled goods; 

2 . Whereas the Central Governo eent has reason be believe 
2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 

that the aforesaid person has absconded or is concealing 
है कि पूर्वोक्न व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा himself so that the order cannot be executed ; und 

. 
रहा है जिसमें उस आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; और 

3 . Now , therefore , in exercise of powers conferred by 
clause ( b ) of suh- section ( 1) of section 7 of the said Act , 

the Central Government hereby directs the aforesaid person 
3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा to appear before the Çoarmissioner of Police , Delhi within 

7 days of the publication of this order in the Official Gazette . 
7 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

[ F. No . 6736185- Cus. VIII ] 
करते हुए यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यषित इस प्रादेश 

R. K . TIWARI, Dy. Secy . 
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